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निषेदन 


“मध्यकालीन धर्म-साधना यद्यपि सिन्न-सिन्न अवसर पर लिखे 
गए निवंधां का संग्रह दी ह तथापि प्रयत्न किया गयादै किये लेख 
परम्पर-िच्च्छिन्न र य्रसंबद्रन रहं शौर पाठकों को मध्यकालीन 
धसं-साघनाच्रों का संत्तिप्र श्र ' धारावार्हिक परिचय प्रात्र द्य जाय। 
इसीलिय कदं लख स॑ परिकितन कर्‌ दिया गया दै यर कदेका एकदम 
नय सिरे से लिखा गयादै। द प्रक्रि कै साहित्य से दहन घम-साध- 
नायां का प्ररिचय संग्रह किया गया ह--( १) विभिन्न संप्रदाय के 
साघना-विपयक आर सिद्रान्त-विपयक्‌ ग्रन्थ शौर (२) साधारण काच्य- 
साहित्य । इन दा मूत के उपयोग के कारण इस पुस्तक मे आ्रालोचित 
सधिकादा धस-म्राधना्ं शास्त्रीय लूपमेदही रई है निन संप्रदायो 
क काद्‌ घम-ग्रन्थ प्राप्न नहीहैयाजो साधारण काव्य साहित्यं नहीं 
्रास्कीटैवे दू गङहेँ। लोकृधमं की चर्चा इस पुस्तक मै यत्रतत्र 
रा यवस्य गईं ह परन्तु बह इस पुस्तक का प्रधान प्रतिपा नहीं ह| 

मेरा विशास है कि जनपदं मं प्रचलित लोकधमं की च्रनेक्‌ 
` प्ूना-पद्धतिर्याँ, देवता-मंडल्ियँ योर धार्मिक विश्रासों कौ परंपरा दीघ 
कालं से चलती चा रही है । छाखीय धमम-साधना के सादिस्य से इनका 
घनिष संवेध होना चाहिए । कहीं-कहीं पुस्तक मे इस प्रकार के संकेत 
दरि गणए है परन्तु यह्‌ विपय बहुत महत््पूणं है खौर इसके लिये अधिक 
ग॑मीरतापृवक विचार करके स्वतंत्र पुस्तक लिखने कौ आवरयकता हं | 

हमारे देश की धर्म-साधना का इतिहास बहुत विपुल है । विभिन्न 
युग की सामाजिक स्थितियों से मी इसका संध मी है | भिन्न-सिन्न 
समयो मे बाहर से शाने वाती मानव-मंडलियों के संपकं से दसम नय-नये 
उपादान भी मिलते रहे हे । धर्म-साधना की च्चचांकरते समय इन सब 


( चार ) 


ब्रातं कां चचा आवश्यक दहो जातोहं । इस पुस्तकमं वहत थाङ 
बातों को च्चाह सको है| फिर मी प्रयन किया गयाहे कि उत्तर भारत 
की म्रधान-प्रधान धम-साधना्ँ यथासंभव विवेचित्त हा जायं अर 
उनको सामाजिक णष्ठमूमि का मी सामान्य परिचय मिल जाय । 

विषय की विरालत। अर गहनता के विषपयम दा राय नहींहो 
सक्ती अर इस द्ौटी सी पस्तक मं उनका बहत सामान्य परिचय 
दिया जा सकता है, यह भौ असंदिः्धदहीहै। सुमे कुल मरौर अकाश 
मिलता ता इसका किचित्‌ माजन कर सकता, परन्तु अभी तो जित्तना 
घन पड़ा उतना ही पाठकों कौ सेवा मं उपर्थित कर रहा हँ । सद्र 
पाठक इसके दोषों अर व्रुटियों के लिये त्तमा करेगे, यह भरासा मेरे 
मनमदै। इसी खशा से इसे प्रकाशित करने का साहस कर रहा द | 


कारी 
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० हजारी रताद द्विरेनी 


१. मध्ययुग या मघ्यकाल 


'मध्ययुग? या “नध्यकाल? शब्द्‌ भारतीय माषरश्रों मै नयादीहै। इस 
देश के प्राचीन साहित्य मे इ प्रकार के किसी शब्द्‌ का प्रयोग नदीं मिलता । 
बहुत प्राचीनकाल से भारतवषं मेँ कृत, तरेता, द्वापर श्रौर कलि नाम के चार. 
युगो की च्चा मिलती है । व्राह्मण श्रौर उपनिषद्‌ रंय मे मी हन शब्दों का 
प्रयोग मिल जाता है। धार्मिक मनोषृत्ति की प्रचलतायाक्ीणएता दी इस 
प्रकार के युग विभाजन के विश्वास का श्राधार दै । देषा विश्वास किया जाता 
हैक करत या सत्ययुग मे धर्मं की पूणंस्थिति थी । तेता में तीन चौथा रह गद 
च्रौर्‌ द्वापर मेँ श्राघी । कललिकाल मे घमं का प्रभाव श्रौर मी क्तीण हुश्रा श्रौर बह 
एक ही चर्ण पर खड़ा रह गया । श्रनेक विद्वानों ने महाभारत श्रौर पुरार्णो के 
श्मष्ययन से यह निशंय करने का प्रयलन क्या दै किं कलिकाल का च्रारंभ 
किंस समयसे हुश्रा था) हिंदु परम्परा के श्रनुसार कलिकाल राजा परीदधित 
के राज्यकालमें श्रारम हुश्रा था । यद्यपि रदिंदू परम्परा इस काल को पांच 
हजार वर्षो से भी श्रधिकपृवंसेश्रारंभ होना बताती श्रा रही है तथापि नई 
हृष्टि के परिडितो ने श्राय यजाश्रों की वंशावली के श्राघार पर सन्‌ रईस्वीके 
एक सदसरान्दक पूर्वं से इस काल का श्रारंम माना है । साधारणतः इस काल 
के बाद राजाश्रों का उल्लेख पुराणों मे भविष्यकालिक किया के प्रयोग द्वारा 
करिया गया है । यह माना जावा है कि कलियुग मे मनुष्यों की प्रवृत्ति पापकर्म 
कीश्रोरषो जाती है श्रौर उनका श्रायु्लत्तीण हो जाता हे श्रौर ज्यो-ज्यों 
कलियग श्रागे बता जाता है स्यो-स्यो मनुष्यों की पापाभिमुख प्रवर्ति भी बदृती 
जाती है । यद्यपि कलिकाल के दोष श्रनेकर फिर भी उसमें एक बड़ा भारी 
गुण भी है । श्रन्यान्य युगो मे मानस पापका भी फल मिलता है किन्तु कलि- 


२ मध्यकालीन घरमम-साघना 


युग मे मानस पापका फल वो मिलता ही नहीं ऊपर से मानस पुण्य का कल 
म्रचुर-मात्रा मेँ मिलता है । त्रनजान मे भी यदि भगवानका नामले्िया जायं 
तो मुक्ति ्टो जाती है । श्रजामिल, गणिका रादि इस प्रकार तर गएये ) भाव 
सेहो, कुमावसे हो, कोधे हो, घृणा से दो, उत्साह से हो, श्रालस्य सेदो 
जेसे-तेसे भी भगवान का नामले लेने से इस थुगमें मंगल ही होता है| 

लेकिन इस विश्वास के श्ननुसार कलियुग शऋरंतमि युग ह श्राजकल के 
शिक्षित लोग जब मध्ययुग या मध्यकाल शब्द का प्रयोग करते हतो उनके 
कहने का श्रमिप्राय भारतीय परम्परा के युग विभाग के श्रनुसार बीच में पडनै 
बाले द्वापर या त्रेता युग नहीं होता । वस्तुतः यह शब्दं श्रंपरजी के मिडल एनेन 
कै श्रनुकरण पर बना लिया गया है । यूरोपीय इतिहाष मँ रोमन साभ्राज्यके 
पतन के वाद्‌ से लेकर श्राधुनिक वै्ञानिक श्रभ्युदय के पूर्वं तके के कालको 
मध्ययुग या मध्यकाल कहा जाता है| उन्नीसवीं शताब्दी के पर्ि्विमीय 
विचारक ने साधारणतः सन्‌ ४७६ हैस्वी से लेकर १५१५३ ईस्वी तक के काल को 
मध्ययुग कदा है । हाल की जानकारियों से यह मालूम हुश्च है कि इस प्रकारके, 
नामकरण का कोई विशेष उल्लेख योग्य कारण न्दी था । श्रसल बात यह है कि 
मध्ययुग शब्द्‌ का प्रयोग काल के श्रथं म उतना नहीं होता जितना एक खास 
प्रकार की पतनोन्सुख श्रौर जबदी हुदै मनोडत्ति के श्रथं में होता दै । मध्ययुग 
का मनुष्य धीरे-धीरे विशाल श्रौर च्सीम ज्ञान के प्रति जिक्चासा का भावः 
छटोड़ता जाता दै तथा घार्मिक श्राचारो श्रौर स्वतः प्रमाण माने जने वलि श्राप 
वाक्यों का श्रुयायी होता जाता है। साघारणंतः इन्दीकी बाल की खाल 
निकालने बाली व्याख्याश्रों पर श्रपनी समस्त बुद्धि-सम्पत्ति खच कर देता है ! 
यूरोपीय इतिहास के इसी युग मँ यह शाघ्नाथं प्रनल रूप धारण करता दै कि 
युर की नोक पर कितने फरिश्ते खडे हो सकते है । 


ह्स काल की साधना का वैशिष्ट्य 


प्त्येक युग के साधक भगवान्‌ के दो रूपो का श्रनुभव करते रहै है । एक 
तो उनका निगुण श्रौर निव्शिषरूप है जो ज्ञान का विषय. है । मनुष्य उसको 


हि अः १ 


मध्ययुग या मध्यकाले र 


टीक-टीक श्रनुभव नदीं कर सक्ता क्योकि इस क्रिया के जितने मी साधन 
उनके पर्हुच की सीमा निश्चित दहै। जो समस्त सीमाश्रौ से परे है वहं केवल 
श्रनुमान श्रौर तकंका विय हो खकतादै। यथयि इसमे संदेह हीहैकि 
नौद्धिक विवेचना के द्राय उसका कितना श्रंश सचमुच ही स्पष्ट होता है | प्रत्येक 
युगकेश्रौरप्रस्येकं देश के साधक भगवान्‌ के इत निस्सीम श्रौर श्रचित्य- 
गुण-प्रकाश रूप की बात जानता ह | कैसे जानता है,. यह बताना कड़ा कठिन 
है क्योकि जो श्रसीम श्रौर श्रचिस्य है उसको श्रनुभव करने केलिए कुलु इसी 
प्रकार के साधन की श्रावश्यकता है । मनुष्य-जीवात्मा में करुद् इसी प्रकार 
के धमं विद्यमान है | वस्तुतः जब भक्त भगवान्‌ के श्रसीम-श्रचित्य-गुण-प्रकाश 
खूपकीबात करतार तो वह ्ञानेन्दियों के श्नुभव की ब्रात नहीं करता, मन 
द्वारा चितित वस्तु की गात नहीं कहता श्रौर बुद्धि द्राया विवेचित पदाथंकी 
भात नहीं करता । व्ह इन सवसे भिन्न श्रौर सबसे श्रलग किसी रेमे त्खकी 
बात कहता है जिसे उसकी श्॑तरात्मा श्रनुमवब कर्ती है। वह सत्य है क्थोकि उसे 
भक्त सचमुच ही श्रनुभवकरता है लेकिन वह फिर भी ग्राह्यनहीदहै। नतो बह 
मन-बुद्धि द्वारा ग्रहणीय है श्रौर न वाणी द्वारा प्रकाश्य | ज्र कभी वह्‌ भक्त के 
हदय मे प्रकट होता है तमी मक्त क दह्ृदय की समस्त सीमाश्रोंमे धकर 
सगुण निर्विशेष रूप मे ही व्यक्त होता है । यदी मक्त का भाव-गृहीत खूप दहै) 

श प्रकार मगवान्‌ केदो षू्पहुए। एक तो वह जिसकी हम कल्पना 
नदीं कर सकते, व्याख्या नदीं कर सकते, विवेचना नदीं कर सकते । दुसरा वह 
जो भक्त के चित्त मे भावरूप प्रकट होता है श्रौर उसके समस्त मनोविकारौं 
के बंघन मे बंधा रता है | श्राुनिक लेखक इस मनोचत्ति के ग्राधार परद्ी , 
इस युग-सीमा का निर्धारण करना चाहते है । जव वह कहते ह कि पांचवींसे 
सौलहवी शताब्दी तक के कालल को मध्ययुग कने का कोद विशेष कार्ण नहीं 
हैतो श्रसल में वे यह बताना चाहते है कि इस काल मे सवन यह पतनोन्सुल 
च्रौर जघदी इषे प्रदृत्ति नदी पाह जाती । फिर मी मध्ययुग का सीधा श्रथः 
कालदीदह्ये सकतादै, ग्रौर इसीलिए पांचवीं से सोलहवी तकके समयको 
मध्ययुग कहना बहुत ऊुष्ठ रूद्‌ हो गया दै । भारतीय इतिहास के लेखकों मेः 
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से किसी किंसी ने इस शब्द्‌ का प्रयोग इती श्रयं मे किया है श्रौर किंसी-किसी 
ने मनोष््तिपरक श्मथं लेकर इस काल को श्रठारहवीं शताम्दी के श्र॑त तक 
घसीटा दै क्योकि भारतवपं मे श्राधुनिक मनोडत्ति का जन्म श्राठरहवीं शतान्दी 
केबादहीहोता है इस श्रथ मे प्रयोग करने बाज्ते विद्वानों की कष्ठिनाई यह 
हे किं जिस प्रकार श्राधुनिक मनो्त्ति के जन्म का निश्चित समय मालुम है 
उसी प्रकार मध्ययुगीन मनोडृत्ति क जन्म का भारतीय काल निश्चित रूपसे 
नहीं बताया जा सकता । 

दसम सन्देह नदीं कि यूरोपके देशों की तरह इष देश मेँ भी मध्यकाल में 
एक जघदी हुदै मनोषृ्ति का राज्य रहा है । कान्य, नाटक, ज्योतिष, श्रायुवें द, 
संगीत, मूतिं श्रादि जिस तेन मे भी दृष्टि जाती है सर्वत्र एकं प्रकार की श्रधोगति 
काही ्राभास मिलताहै।. इस सार्वत्रिकं श्रधोगति का कार्ण दसदेश की 
राजनीतिक स्थिति थी | कारण जो भी हो, मध्ययुग हासिकादी युग दे । इसमे 
केवल एक बात मे भारतवषं पौक्चे नदीं हग । वह है भगवद्भक्ति का चेत | 
उत्तर-मध्य काल मे. बहुत वदधे-बड़ भक्त इस देश के दर दिस्ते मेंवेदा हुए 
दे । इनमें कितने दी बहुत उच्चकोटि के विचारक तखन्चानी थे । परन्तु श्रधि- 
काशा निरक्तर खाघकों की दही प्रधानता रही। भारतवषं के इन भक्तों ने निशित 
स्पसेदिखादियादहैकि साक्षर दोनेसे दी कोई भगवद्धक्ति का श्रधिकारी 
नदींदहो जाता श्रौर निरच्तर होने माघ से कोई उस मदाससे वंचितमभी 
नदीं हो जाता । मक्त की मनोष्ृत्ति के ग्रनुसार कभी वह सखा शूपर्मे, कभी 
प्रियरूप मे, कभी स्वामी स्प मे श्रौर कमी श्रन्यान्य रूपो मे प्रकट होता है। 

मध्ययुग के भक्तो ने इस म।व-गदीत रूप का बड़ा विशद वंन किया 
है । जो भगवान श्रचित्य है उसका को$ नामरूप नदीं होता । क्ञानी लोग 
उसको श्रात्माया ब्रह्मजञैसे एकं दी शब्द्‌ से समभा सकते ई क्योकि उनके 
मत से मनुष्य की जीवात्मा परन्रह्म से श्रमिन्न है। परन्तु पे परमातमा का 
नाममीक्याश्रौरस्पमीक््या। ऊु्रेेही माव को बताने केक्तिए्‌ मौजी 
कबर ने कहा था--'उनका नाम कहन को नाहीं दूना धोखा होय ।* नाम 
खूप की श्रपेक्चा रखता दै । जिस वस्तु का रूप नदीं होता उसका नाम भी नदी 
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होता । परन्तु मध्ययुग के भक्तों मे मगवान्‌ के नाम का माहास्य बहुत श्रचिकं 
हे । मध्ययुग की समस्त घमं साघना कोनाम की साधना कहा जा सकता है । 
चाहे सगुण मागं के भक्त हों चाहे निगुण मागं के, नाम जपके बारेमे किसी 
को कोद संदेह नहीं | इष श्रपार भवसागर मे एक मान्ननामदीनौका खूप दहै । 
यद्यपि एसा कोई स्थान नदीं है जहां भगवान्‌ का वासन दहो ग्रौर मनुष्य का 
हदय भी निस्संदेह उसका श्रावास है| फिर भी जव तक वह नामश्रौरसूपके 
साचे मे नही टल जाता श्रर्थात्‌ सगुण श्रौर सविशेष रूप मेँ नहीं पकट हो नाता 
तच तक वह ्राह्य मी नदीं । इसीलिए भक्तों क नाम-स्मरण का स्पष्टश्रथं है, 
भगवान्‌ के मावणग्ररीत रूपका स्मरण । ब्रह्मसंहिता मे कहादै किं यद्यपि 
भगवान्‌ का गुण श्रौर प्रकाश श्रचितनीय है श्रोर सवके हदय मँ रहता हृश्रा 
भी वह स्र के श्रगोचर रहता है--कमलोग ही उसके हदय स्थितस्पको 
जान पाते है--तथापि संत लोग प्रे्मांजन से विच्छुरित भक्ति रूप नयनं से 
सदैव उसका दशंन करते रहते ई श्र्थात्‌ जो श्ररूप होने के कारण दृष्टि का 
श्रविषय दैरउसे प्रेमके श्रंनन से श्रनुरंजित करके विशिष्ट बनाकर देखा 
क्रते: 


प्रमाञ्नच्छुरित भक्तिविलोचनेन 
सन्तः सदैव हृदयेऽप्यवलो कयन्ति | 


यं श्याम सुन्दरमचिन्त्यगुणप्काशं 
गोविन्दमादिपुरषं तमहं भजामि ॥ 


भगवान का यह प्रेमांजनच्छुरित रूप भक्त की श्रपनी विशेषता है । यह 
उसे सिद्धिवादियो से ्रलगकरदेतादहै, योग के चमक्रायोको ही खन कुक 
मानने बालों से पृथक कर देता दै । श्रौर शुष्कं ज्ञान के कथनी-कथने बालो 
सेमी ज्रलगकरदेताहै। यह नाम शरोर रूप की उपासना मध्यकालीन भक्तों 
की श्रपनी विशेषता है | यह वात बौद्ध श्रौर जेन साघकोंमे नदीं थी; नाथ 
श्रौर निर्जन मत के साधको ममी नदींथीच्रौर श्रन्य किसी शुष्कं ज्ञानवादी 
सम्प्रदायमेमी नहींथी। जप की महिमाका वेखान इसदेश मे नया नदीं 
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है| गीवा मे मगवान भीङृष्ण॒ ने व्यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मिः, कहकर जप की 
महिमा चता हे पर साधारणतः जय म्र विशेष का हृच्रा करवा था । भगवान्‌ 
केनामकोदही स्ते बड़ाम॑त्र मानना श्रौर उकीक्रे जप को समस्त सिद्धयो 
का मूल मानना इस युग की विशेप्रताहै, श्रौर इस विशेषताने दही भगवान 
के भावगहीत रूप को इतना महव दिया है । भगवान के सगुण उपासना क 
मूल में यह भावण्रदीत सूप ही है, श्रन्तर केवल इतना ही है कि यह मावगद्ीत 
रूप भगवान्‌ के पूवं निर्धारित किसी रूपको श्राश्रय करे होता है । इस 
प्रकार यद्यपि सूरदास के कृष्ण गौर हित हरिवंश के भावग्रहीत रूप म. थोड़ा 
श्र॑तर हो सक्ता दै, परन्तु दै बह एके ही शाल्ल-एमयित श्रीकृष्ण के मधुर रूप 
पर श्राधारिति । वस्तुतः निगुण के जाने बाले रूप मे भगवान्‌ की उपासना 
करने वाला भक्त भी भगवान के दइक् भावयत गुण-विशिष्ट रूप कदी 
श्रपनाताहै। फिर मी उसकी विशेषता यह है कि उसका भावगृहीत रूप किसी 
पूव निर्घारित श्रौर शास्तर-समर्थित श्राकार को त्राश्रय करके नहीं होता । 

मध्ययुगमें इस भावने श्रनेक विचिघ्ररूपोमे श्पतेकौ प्रकाशित 
क्रिया है । इसीलिये इख युग का सादित्य भक्ति के रत से श्रघयन्त सरस हयो गया 
है । श्रौर भगवान्‌ के भावयत रूपौ के वैचिच्य के कारण श्रनेक रूपों मं 
मक हृ दै । इस सरखता रौर वैचिव्य के कारण दी इष युग का साहित्य 
इतना श्राकषंक बना है | 


` 
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यूरोप के इतिहास के जिख काल को मध्ययुग कहा जाता है उसके 
प्रारंभिक शताम्दकों को भारतीय इतिहास का स्वणं युगः कदा जाता दै । 
यद्यपि यह बात सम्पूशंरूप से तथ्य के ्रनुकूल नदीं कदी जा सकेती तथापि 
इतना तो सत्य है दी कि भारतीय इतिहास में गुप्त नरपतियो का उत्कष॑काल बहुत 
मह्वपूणं रहा हे । सन्‌ दैस्वी के पदिली शताब्दी से मधुरा के कुषाण समप्रारो 
के शासन संबंधी चि का मिलना एकाएक बंद हो जाता दै। ` इसके बाद्‌ के 
दो-तीनसौ वर्षोका काल श्रव तक भारतीय इतिहास काश्रंघयुग ही कदा 
जातारदाहै। हालदहीमे इस कालके श्रनेक तथ्योंका पता चला है किन्तु 
धारावाहिक इतिहास लिखने की सामग्री श्रव भी पांत नहीं कदी जा सकती । 
धीरे-धीरे विद्वान श्रन्वेषक कुछ न कु नये तथ्यो का संग्रह करते जारदैर्दै। 
यह श्रंघरकार युगः शब्द्‌ भी यूरोपियन परिडितोँ के दिमाग की हौ उपज है । 
यदि राजाच्रं श्रौर राजयपुर्षों का नाम द्यी इतिहास न समा जायतो इस 
काल को श््रधरकार युमः नहीं कहा जा सकता । घम श्रौर दशन श्रादि के 
जो ग्र॑थ परवती उद्‌ हनार वर्षो के इतिहास को प्रभावित करते रै है उनका 
बीजारोपण इसी काल मे कदीं हुश्रा या । मनुस्मृति का नवीन रूप संभवतः इसी 
कालकीदेन है। सूयं-सिद्धान्त का पुराना रूप इसी काल का अना होगा । 
शछश्वधोष ने संभवतः इसी काल मेँ श्रपनी नह काव्यशैली का श्रारंम करिया 
श्रौर परवन्त नारको, प्रकरण, श्रौर त्रन्यान्य रूपकं को प्रभावित करनेवाला 
भारतीय नास्यशाल्न भी इसी काल मे लिखा गया था तथा परवन्त काव्यो 
को दूर तक प्रभावित करनेवाला वास्स्यायन का कामसूत्र इसी काल में 
संपादित हुश्रा यथा| हम च्रागे चलकर देंगे कि दशंन श्रौर धमं-सलाधना के 
चेत्र मे रनक महस्वपूं प्रथो श्नौर सम्प्रदायो की स्थापना इसी काल मे हुई । 
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इस प्रकार परवत्तीं मारतवषं को जो खूप प्राप्त हुश्रा वह श्रधिकांश में इसी काल 
कीदेनदहै। 

सन्‌ २२० ईस्वी मे मगघ का प्रसिद्ध पाटलिपुत्र चारसौ वर्षौकी गाद्‌ 
निद्रा के बाद एकाएक जाग उठा । . इसी वषं चन्द्रगुस्त नामधारी एक साधारण 
राजकुमार, जिसकी शक्ति लिच्छवियों की यजकन्या से विवाह करने के कारण 
बहुत बद्‌ गई यी, श्रचानक प्रबल पणक्रम के साथ उठ खड़ा श्रा श्रौर 
उत्तर भारत के विदेशियो को उखाड़ फकने म समथं हो गया । उसके पुत्र 
समुद्रगुस ने श्रौर भी प्रचंड विक्रम का परिचय दिया । श्नेक मदगवित सामतो 
श्रौर चलदर्पित शासको का मान-मदृन करके उसने उन्तर भारत कौ निष्कंटकं 
सा जना दिया | इसका पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादिलय पिताके समानदही 
प्रतापशाली सिद्ध हुश्रा ! इसका सुव्यवस्थित साम्राज्य पूवं समुद्र से परिचिमः 
समुद्र तकं फैला हुश्रा था । इस समय ब्राह्मण धर्मं नया तेन श्रौर नया यौवनः 
पाकर वड़ा शक्तिशाली दो गया । 

वस्तुतः यूरोप के इतिहा मे जाँ से मध्ययुग का आरंभ हृत्रा था वहाँ 
भारतीय इतिहास मे नवीन उस्साह श्रौर नवीन जोश का उदय हुश्रा | संस्कृतः 
भाषा ने नै शक्ति प्राप्त की श्रौर समूचेदेश मे एक नये टंग की जातीयता 
की लहर दौड़ गई । इष काल में राज्यकाल से लेकर सादिस्य, धमं श्रौर 
सामाजिक विधि-व्यवस्था तक मे एक विचित्र प्रकार की क्रांति का पता ल्तगता 
हे । पुराने शासक लोग राजकार्यं के लिये जिन शब्दों का व्यवहार करतेये 
उन्है छोड़ दिया गया, कुषाण नरपतिर्यो ने जिस गांघाररैली की मूतिकलां 
को बहुत सम्मान दिया था वह एकदम उपेक्षितं हो गद | वस्तुतः श्राजके 
भारतीय धर्म॑, समाज, श्राचार-विचार क्रियाकाण्ड सभी विषयों पर इस युगः 
की श्रमिट छापहै। इस कालको श्रौर चाहै जो कहा जाय) पतनोन्मुखी 
श्रौर जनदी हुई मनोदृत्ति का काल नहीं कहा जा सकता । जो पुराण श्रौर 
स्मृतियां श्राजकल निस्सदिग्ध रूपमे प्रामणिक मानी जाती श्रौर ठनका 
संपादन श्रंतिम रूप मेँ इस काल मे ह्र या; जो कान्य, नाटकं, कथा, श्राख्या- 
यिका गुप्त काल मेँ स्ची गद" वे श्राज भी भारतवषं का चित्त सुद कर रषी 
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है| जो शाख उन दिनं प्रतिष्टित हए वे सैकड़ों वषं बाद ॒श्राज् भी भारतीयः 
मनीषा को प्रेरणा दे स्ह ई। इस फाल को भारतीय उन्नति के स्तम्ध हो जानः 
कां काल नहीं कहा जा सकता | 


लेकिन विक्रम की छरी शताब्दी के बाद भारतीय धमंसाघना मे एकः 
नई प्रवर्ति का उदय श्रवश्य होता दै । इस समय से भारतीय धर्म-साधना केः 
चेत्र मे उस नए प्रभाव का प्रनाण मिलने लगता है जिसे संत्तेप मे (तांत्रिक 
प्रभावः कह सकते द । केवल व्राह्मण ही नहीं जैन श्रोर बोद्ध सम्प्रदायो में 
भी यह प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्चिव होता है । गौद्ध-घमं का श्मंतिम रूपतो इस 
देशम तांननिक दी रहा । दसवीं शताब्दी के आ्राखपास च्रति-त्राते दइसदेशकी 
धर्मं साघना बिकुल नये रूपमे प्रकट होती है। निस्संदेद यहाँ से भारतीय 
मनीषा के उन्तयोत्तर संकोचन का काल श्रारंभ होता है। यह श्रवस्या 
श्रठारहवीं शतान्दी के श्रत तक चलती रही उसके बाद्‌ भास्तवषं फिर नये 
ठंग से सोचना श्रारंम करता है । सच पृष्का जाय तो विक्रम की दसवीं शताब्दी, 
के बाद ही भारतीय इतिहास कावद काल श्रारंभ होता है जिसे संकोचनशील 
श्रौर स्तन्ध मनोश्रत्ति का काल कहा जा खकता है । यह्‌ सत्य है किं मध्यकाल' 
मे कोद भी ेसी प्रवृत्ति कठिना से मिलेगी जिसका बीजारोपण॒ किसी न किती 
रूप मे पूवत काल मेँनदोगयाहो। परन्तु धम-खाधना का इतिहास 
जीवन्त वस्तु है श्रौर जन हम किसी प्रवृत्ति को नई कते है तो हमरा मतलब: 
सिफ इतना दही होता दै किं यह प्रवृत्ति कुछ विशेष पेतिहासिक शरोर सामाजिकः. 
कारणों से श्रत्यन्त प्रबल होकर प्रकट हुई था । 


एक विर/ट प्रवृत्ति 


दसर्वीं शवान्दी कै श्रास-पास एक विशिष्ट मनोवृत्ति का प्राधान्य 
भारतीय धम॑साघना केषर मे स्थापितदहोतादहै, यद्यपि वह नयी नींद । 
कम से कम विक्रम के छटीं शताब्दी से निश्चित रूप से इस प्रदत्ति के रहने 
का प्रमाण मिलता है। विरोधी मतो को श्रवैदिकः कहकर. देय सिद्ध करना! 
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इष प्रदृत्ति का प्रधान क्वरूपदहै। छंटी से लेकर दसवीं शताब्दी तक का 
भारतीय साहित्य बहुत विशाल है, तो भी ष्म॑-साधना के इतिहास की दृष्टि 
से वह पर्याप्त नदीं कहा जा सकता । श्रधिकांश मेँ हमे साग्प्रदायिक भ्रंथोँ पर 
-निभर करना पड़ता दै । यह उल्लेख योग्य है किं समी धार्मिक सम्प्रदाय 
छ्मपने अथ नहीं छोड गए ै। कुठ ने तो शायद म्रंयलिखा दी नदीं श्रौर 
कुठ ने श्रगर लिखामीतो वह प्राप्त नहीं ह्ये सका। पुयनी पुस्तकों मे इन 
-सम्प्रदायों का कुष्ठु-कुछ उल्लेख मिल जाता दहै । पर हन उल्लेखो से इनका 
कुठ विशेष परिचय नदीं मिलता । बौद्ध सम्प्रदायो के विषय में ब्राह्मण प्रथो 
सेजो कुं पता चलतादै, वह केवल श्रपूणं ही नदी, भ्रामक भीदै। 
सौमाम्यवश चौद्धौ से एक बहुत बडे सम्प्रदाय स्थविरवाद्‌ का पूरा साहित्य - 
जो लगमग तीन महाभारत के बराबर है--प्ाप्त हो गया है। श्रन्यान्य 
-सम्परदा्यो के प्रंथ भी थोडे-बहूुत मिल गए रै श्रौर चीनी तथा तिन्वती भाषा 
मै श्रनेक ग्रंय श्रनूदित श्रवस्था मेँ सुरक्षित द । विद्वान लोग नये सिरेसे इन 
ग्रंथों को धीरे-धीरे प्रकाश मे लाने का प्रयत्न करते हैः ब्राह्मण ग्रंथों म उच्छेद; 
विनाश या श्रमाववाद्‌ कों दी सुख्य बौद्ध सिद्धान्त मानकर खण्डन किया गया 
दै। यदि बौद्ध प्रथोंका श्रन्यदेशों से उद्धार नहो सकता तो हमें बोद्ध 
दर्शन की महिमा का कुष्ठमी पता न चल पाता। शववैदशंन संग्रहः मे 
चैमाषिक-खम्प्रदाय के बौधं के नामकरण का रहस्य यह बताया गयादहैकिये 
-लोग विमाषा यानी गड़बड़ भाषा के ब्रोलने वाले या बे-सिर-पैर की हांकनै 
वाले बकवादी दै । लेकिन श्रसली रदस्य यह नहीं दै। भला कोई सम्प्रदाय 
-ग्रपने को चकवादी क्यों कदेगा १ श्रसल में विभाषा शब्द का च्रथं है विशिष्ट 
भाष्य । यह्‌ विशिष्ट भाष्य चीनी भाषामे आजमी सुरक्षित है। संस्कतं 
इष मत का प्रतिपादक प्रंय श््रमिधर्मंकोशः उपलग्ध हुश्रा दै। इसम्रंयका 
पहले-पहल चीनी भाषाके दीकाके श्राघार पर फ़रंसीसी में उल्था किया 
गया था । इस सामग्री के श्राधार पर महापेडित राहुल सङ्कित्यायन ने इसके 
मूल के उद्धार का प्रयत्न किया दहै श्रौर एक संस्कृत टीका मी श्रपनीश्रोरसे 
जोड़कर इते बोधगम्य बना दिया है । यह महग रंय शश्रनाप शनाप 
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बोलने बालोः की कृति तोदहै दी नही, बहुत श्रधिक युक्तिसंगत श्रौर 
माननीय ह| 
| शंकराचायं ने शून्यवाद को स्सवप्रमाण विप्रति षिद्ध कहकर उपेता 
योग्य दी समा था | कुमारिल भ् जेसेमेवावीश्याचार्य॑नेमी बुद्ध की त्रहिसा 
रादि भली बातों को उसी प्रकार श्रग्राह्म बतलाया था जिसं प्रकार कुत्ते की 
खालमें रखा हश्रा दुघ श्रमेध्य होकर श्रनुपयोगी दहो जाता है। वदति 
नित्त च्तीरव दनुपयोभगिः इखी प्रकार के श्रनेक उदाहरण दिए जा सकते दै । 
वस्तुनः बड़े-से-ड़े श्राचार्यो के खरडनातमक तर्को शओ्रौर श्रक्रमणात्मक ्ेखों 
को देखकर भी विरोघी सम्प्रदाय के सिद्धान्तोंके विषय में कोई निरशिचित 
धारणा नदीं बनाई जा सकती । बौद्ध धम तो फिर भी जीवित मत दैग्रौर 
उसके साहित्य कै उपलब्ध दहो जाने से इसके विषयमे टीक-ठढीक धारणा बना 
ली जा सकती दै । परन्तु एसे ब्रहुत-से सम्प्रदाय द जिनकीन तो किंसी जीवित 
परंपरा का पता चलताहैश्रौरन कोई साहित्य ही उपलग्ध हो सकता है । 
विरोधी प्रतवाल्लौ ने उनका थोड़ा-ब्रहुत विक्त परिचय दिया है परन्तु ऊपर के 
उदाहरणो को देवकर जान पंड़तादहै किं हम इन विक्त परिचयो .के.त्राघार्‌. 
पर विशेष श्रग्रसर नदीं हो सक्ते । । 
एक एसा सम्प्रदाय नील पटो या नीलाम्बरोंका था। पुरातन प्रः 
संग्रह नामक जेन पर्व सँ हन दशनियों की चचां दहै । इनकी साधना-पद्धति 
केः विषयमे जितना कुचं कहा गया है -उसते लगता दहै किये लोग श्रयन्तः 
निचली श्रेणी के मोगपरक धमं का प्रचार करते ये। खाच्रो-पिच्रो श्रौर मोज 
करो, यही उनका श्राद्शं था । पुरषश्रोर स्री केजोडे नग्न होकर एकी 
नीते ब्र मे लिपटे रहने ये | एसे ही एक जोडे से राजा भोज की एक कन्या 
ने घर्म॑-विषयक प्रश्न किया जिस पर दशंनीः ने उस बामलोचना को उपदेश 
दिया कि श्ाश्रो-पिग्रो ग्रौर्‌ मौजकरो। जो बीत गया सो कभी नदीं लौ 
सकता । श्रगर तुमने तप किया श्रौर कष्ट उडाया तो बह वु्हारे लिए निस्छुल 
बेकार हे क्योकि वह जो गया सो रंया । श्नसलः बात -यह है किः यह शरीर सिफ 
` जड़तत्वों.का संबात-मात्र है इसके श्राय कुछ मी नदीं है ।-- 
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पिब खाद्‌ च वामलोचने यदतीतं वरगात्रि तक्नते। ` 
नहि भीरु गतं नवतते समुदयमाजपिद्‌ं कलेवरम्‌ ॥ 

--पुरातन प्रघ पृष्ठ १६. 

राजा मोज को जव यह बात मालुम है तो उन्शेने इस सम्प्रदाय का उच्छेद 

कर दिया । खोज-खोज करके नीलपये के सभी जोड़े हमेशा के निये समाप्त 
कर दिए गए । भारतीय साहित्य में इन नीलपये की कोई चचां नदीं श्राती ।' 
हस विषस्ण से तो इनके विषय में घृणा ही उत्पन्न होती है । यह श्लोक पुराना 
है। स्वदशंनसमुचय की ठीका मे इसे लोकायत मतके मानने बालौ की 
उक्ति कहा गया दै । सौमाग्यवश हस सम्प्रदाय का एकश्रौरमभी विक्णका 
सिंहल ( सीलोन ) के निकाय-सग्रहे से श्री राहुल साङ्कत्यायन ने उद्धार किया 
है । यह कहानी भी राजा मोज के कालके कुषठु ही पले कौ दै । कदा गया 
हे कि राजा मतबलसेन जिनका राज्यकाल ०८४६-६ ईस्वी दै, के समय वज 
प्वैत-निकायका एक मक्षु सिंहल में श्राया श्रौर वीरंक्कुर विहार में रहने 
लगा । उसके प्रभाव मे श्राकर राजा ने वजिरिय ( वञ्जयान ) मत को 
स्वीकार किया । इषौसे लंका मे स्नकूट श्रादि मथो का प्रचार श्रम हुश्रा) 
इसके बाद के राजा ने यद्यपि वाजिरियके बारे में कुछ कड़ाई दिखाई पर इन 
सिद्धान्तो के गोप्य रहने के कारण वे बचे हो रदे । राहुलजी का कहना है किं तिन्त 
के रंगीन चित्रो मे श्रातिशा (दीप॑कर श्रीज्ञान) ग्रादि मारतीय भिष्चुश्रौं के चीवर 
के नीचेजो नील्तेरंगकी एक जाकेट जैसी चीज दिखती दै उसका कारण 
निकाय संग्रह मे इस प्रकार दिया इश्रा है--जिस समय कुमारदास सिंहल मे 
राज कर रहे ये उन्दी दिनों दक्षिण मथुरा मे श्रीहषं नामक राजा का राज्य 
था । उस समय सम्मितीय निकाय का एक दुःशाल रिक्षु नीला वस्र धारण 
करके रात को वेश्या के घर गया । उसके प्रातःकाल लौटने मे देर हो गई । 
जत्र विहार के शिष्यो ने उसके वख का कारण पृद्का तो उने उष नील व्र 
की बद्धी महिमा बाई । तभी से उसके शिष्य नीलवनल्न का व्यवहार करने 
लगे'। नीलपटदशेन में कहागयादहैकि वेश्या, सुराश्रौरकाम येतीनदही 
वास्तव रल है, जाको सप्र कांचके टुकड़े । सषा नोलपट दशंनियों का 


य 
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जो मत पुरातन प्रवंघ मे उद्धत किया गया है वह इसी से मिलता-जुलता ह । 
परन्तु यदि राहुलजी के वक्तव्य को ध्यान से देखा जाय तो मालूम होगा कि 
इन लोगो का संबंध बञ्नयानियों सेथा। यह्‌ ध्यान देने की बात है किं सम्मि- 
तीय निकाय के जिन भिष्ुश्रों की ऊपर चर्चां श्राह है उनका महायान मत की 
स्थापना मे बड़ा हाथ रहा है (गंगा पुयातस्वांक) । यह नीलपट सम्प्रदाय यदि 
वघ्रयान से सबंधित थातो निश्चय दी बडा शक्तिशाली था श्रौर उसका सादित्य 
एकदम खोया हूश्रा नदीं का जा सकता । स्पष्ट दी यदि जैन प्रव का विवरण 
ही हमारे सामने होता तो इस मत के विषय मेँ बहुत भ्रांत धारणा बनी रहती । 
देसे श्रनैक सम्प्रदाय ई जो गल्तटंग से उपस्थापितर्दै। किंतनोँदीकातो 
नाम मी नहीं बचा होगा। | 


कितने ही सम्प्रदाय पसे ह जिनका साहित्य तो उपलब्ध नहीं है, पर 
परपरा श्रमी बची हुई है| नाथमागं के बारह पंथों मे से प्रायः समी जीवित दहै 


पर जँ तक मालूम है एक-दो को छोडकर बाकी का कोई सादिस्य नहीं 


अचा है । इन सम्प्रदायो क साधुग्रों श्रौर गृष्स्थो मे श्रपने प्रतिष्ठाता के संबंध 
मे कुछ कथि बची हई ई । किंसी-किसी के स्थापित मठ श्रौर मंदिर वत्तमान 
है, उनमें कुष्ठ विशेष दंग के श्रनुष्ठान होते ईै। इन लोककथा श्रौर 
श्ननुष्टानों के भीतर से इन सम्प्रदायो की विशेषता का कुछ पता चलता. है | 
इतना ही नही, कभी-कभी तो श्रनुष्ठानों श्रौर लोक-कथान्रों पर से उन पूरव॑वत्ती 
मतो कामी पता चल जातादहैजो यातो इन परवत्तीं मतोंके विरोधीयथेया 
इन्दी घुल. मिल गए ई | श्रागे हम इस प्रकारके कद घम॑मवों का उल्लेख 
करेगे । इसीलिए भारतीय धर्म-साधना का श्रध्ययन बहुव जटिल श्रौर उलभ्रा 
दुश्रा कायैहै। इसे सुचाङरूपते करने के लिए केवल ज्िखित साहित्य से 

म नदीं चल सकता । लोक-कथा, मति श्रौर म॑दिर, साधुश्रों के विशेष- 
विशेष सम्प्रदाय उनकी रीति-नीति श्राचारविचार पएृजा-श्रनुषान श्रादि की 
जानकारी परम श्रावश्यक है । परन्तु इस हृष्टि से बहुत कम काम हुत्रा है। 
जो कुछ हुश्रा दै वहं श्रधिकतर विदेशी विद्वानों. के परिश्रम का फल ई 
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इसके लिये हमै उनका कृतज्ञ होना चाहिए .। यह ठीक दै कि उनका दृष्टिकोण 
दुसरा है परन्तु जो कुष्ठं भी उन्दोने किया है वह हमारे काम वो श्राता ही है । 


आस्तिक चौर नास्तिक ` 


इस कालके धमे.कोदो मोटे विभागोँमे गड जिया जा सकताहै 
श्राह्तिक श्रौर नास्तिकं | श्रास्तिक मीदोश्रेशियोके है। एकवेजोवेदको 
परमाण भानते ह दूस्ररेवेजो वेद्‌ से अपने मत के समर्थित या श्रसमर्थित होने 
की, परवा नदीं करते । ये नास्तिक तो नहीं है पर वेद्-विरोधी श्रवश्य है । मनु 
ने वेदनिंदक को दी नास्तिक , कदा है परन्तु, जैसा कि छुल्लुक भद ने मनुकी 
रीका मे (४।१६३) इस शब्द की व्याख्या की है, नास्तिक शब्द का प्रचलित 
श्रथ था परलोक में विश्वास न करनेवाला । उन दिनों श्रपने विरोधी मतो को 
श्रवैदिक श्रौर नास्तिक कहकर लोकचक्षुः मे हीन सिद्ध.करने की चेशकी जाती 
यी । ७ वौं शताब्दी के. बाद यह प्रहृत्ति उत्तरोत्तर प्रथल होती गई । श्रीङ्ष्णं 
धूजेटि मिश्र ने लिद्धान्त चंदरोदय म & नास्तिक सम्प्रदायो के नाम गिनाए है । 
(१) चावांक (२.५) चार बौद्धमत श्र्थात्‌ माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक 
श्रोर वेभाषिके तथा (३). दिगंबर जेन) | परन्तु भिनन-भिन्न मत केप्रंथोकी 
जच की जाय तो नाह्िकों की संख्या श्रौर श्रधिक होगी । जेमिनि विरचितः 
मी्मांषा श्रौर कपिल सांख्य भौ इस श्रपवाद्‌ के शिकार है। इस प्रकार षेद 
प्राननेवाले निरीश्वर सम्प्रदायमभीदहै। ` । 

वेद को श्रंतिम प्रमाण माननेवाले धर्ममतों श्रौर दाशंनिक सम्प्रदायो कौ 
संख्या एकं-दो नहीं है । उत्तर मध्यकाल मे वेदान्त के श्रनक परस्पर-विरोधी 
सम्प्रदाय हुए ह । सब श्रपने को शरुतिसम्मत भानते है । श्रदरेतवाद्‌, दवौ तवाद 
विशिष्ादर तवाद; शुद्धाद्रो त. श्रंचिन्त्य-मेदामेद्‌ श्रादि श्रनेक परस्पर-बिरोधी 
मतरसेर्दैजो एक ही भति को श्रपना श्राधार मानते | कभमी-कमी तो एक 
ही वाक्यपरसे ये लोग परस्पर-विष्द्ध श्रथ का समर्थन करतेहै। श्रागे 
चलकर इन विरोधो के परिहार की भी चेष्टा हुई है । हसी प्रकार शेव, शाक्त, 
पाश्युपत, गणपत्य; सौर शादि श्रनेक धाक सम्प्रदाय श्रपने-श्रपने मतोंको 


स रन क 
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वेद-प्रतिपादित बतलाते है । प्रायः ही विरोधी मतोँ को वेद-विरोधी कहकर हीन 

सिद्ध करने की प्रदृत्ति है | कमं पुराण में कापाल, लाकुल, बाम, भेरव, पूवं. 
पश्चिम, पांचरात्र, पाशुपत श्रादि को श्रवैदिक बताया गयां है एकं मजेदार 

बात यद दहै किप्रायः दी शिवजी या स्वयं विष्णु भगवान के मुख से कहलवाया 
गया हे कि उन्हनि श्रसुरो को पथभ्रांत बताने के लिए मोहशाघ्नं की रचना की 

थी । कमं पुराण के १६ वें श्रष्याय मेकहागया है कि शिवजी की प्रेरणा 

से विष्णु ने दही कापाल लाङुल, वाम, भैरव श्रादि हजार मोहशाल्लो कीः 
रचना की थी। 


चकार मोहशाल्राणि केशवोऽपि रिवेरितः। 
कापालं लाकरुलं वामं भैरवं पूर्वपधिमम्‌ | 
पाञ्चरात्रं पा्युपतं तथान्यानि सदशः । 
शंकराचाय ने शारीरक भाष्य मँ पाशुपतो श्रौर मादेश्वसे को वेदबाह्य 
ही माना था (२।२।३७) । स्वयं शंकराचार्य भी इसी श्रात्तेप के श्रधिकारी जने 
द । सांख्यग्रवचनमाष्य मे पद्चपुराण के कु श्लोक उद्धतकिए गए 
जिनमे शिवजी ने पावती को संबोधन.करकेकहा है कि हे देवि, मायावाद बड़ा 
श्रसत्‌ शास्रदै | गनेदी कलियुग में ब्राह्मण का ङ्प धारण करके इस शास्त्र 
कीरचनाकीहे। इसमे मने श्रुतिवाक्यं का गलत श्रथ किया दै श्रौर कम॑ 
स्वरूप की त्याज्यता का प्रतिपादन किया है । सव कर्मो के परिभ्रंश को बता 
करके नैकम्यं भावना का मैने समथंन किया है | यह प्रच्छन बैद्धमत है- 


मायावादमसच्छास््रं प्रच्छन्न बौद्धमेव च । 
मयेव कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
श्रपायं श्रुतिवाक्यानां दशंयन्‌ लोकगर्हितम्‌ । 
कर्मस्वरुपत्याज्यत्वमन्न च॒ प्रतिपायते ॥ 
सव॑कर्मपरिभ्रंशतरैष्कम्यं तत्र॒ चोच्यते । 
परमासनीवयोरेक्यं मयात्र प्रतिपाद्यते ॥ 


उस काल के साहित्य से श्रनैक पसे उदाहरण खोजे जा सकते 
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दै । उत्तरकालीन मध्ययुग मँ तो यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल हू कि प्रेक 
सम्प्रदाय के सिये एक भाष्य का होना श्रलयन्त श्रावश्यक माना जाने लगा था। 
भाष्य या तो उपनिषदों पर यह ब्रह्मसूत्र ( बादरायण के वेदान्त सूत्र ) परया 
गीता पर होना चाहिए था। इनको प्रस्थानत्रयी कहा जाता था। किंसी 
सम्प्रदाय के पास तीनों के माष्यहै, किसी के पास्दोके, श्रौर किसी-किसीके 
पास केवल एक का ही । उत्तर मध्ययुग मे भाष्यदीन सम्प्रदाय श्रवैदिक सम 
लिय जाता था । कहते ह किंञ्मपना माप्य न हने के कास्य श्रचिन्त्य 
मेदामेदवादी गौडीय वेष्णवोँ को एक बार जयपुर म कठिनाई मे पड़ना प्रडा 
था । बलदेव विद्यामूषण ने पंडित-सभा मे मोहलत मांगी थी शरोर उपास्यमूर्ति 
की कृपा से अल्पकाल दर्म बेदवसूत्र पर माष्यज्िख डाला था। 


३. वेद-विरोधी स्वर 


एक तरफ वेदो को एकमात्र अविसंवादी प्रमाण मानने की प्रब्त्ति 
जित प्रकार तीव्र रूप धारण करती जाती थी दूसरी श्रोर उसकी उतनी ही तीव्र 
प्रतिक्रिया भमी चल रदी थी । कितने दी ताँतन्निक मतं ने श्रपने को खुह्टमखुद्छा 
वेद-विरोघी सम्प्रदाय घोषित क्रिया श्रौर दृद कंठ से समस्त वैदिक मतोँका 
प्रस्याखयान किंया । प्रतिक्रिया इतनी उग्र थी किं ग्रत्यन्त सहज बातकोभीवें 
लोग भङ़कानि बाती भाषा मे कहतेये श्रौरदहर प्रकार से वैदिकमागंका 
उलट सुनाई देने बाला वक्तव्य देते ये । सन समय उसका श्रथं उलगं होता 
नरी था | वह वहुत-कुछ्ठ भड्कानेवाली भाषा मे जान-रुमकर कदा जाता था 
परन्तु उखका वास्तविक श्रथ उतना भडकाने बाला नदीं हृश्रा करता था। 


विक्रम की कटी शताब्दी के बाद्‌ जो तांनिक धभाव भारतीय साधना के 
† दः € 
ऊपर पड़ा वह्‌ परवतींकाल के संतं या निगुणिया भक्तोंकीसाधनाकेरूपमें 
श्रकट हुश्रा | इसत साहित्य का बीजारोपण विक्रम की छठी शतान्दी मं दी हुश्च 
खोर विक्रम की नवीं श्रौर दसवीं शता्दी तक वह श्रंकुरित ह्येता र्हा 
इसलिये सं्ेप मे इस कालं की धार्मिक प्रदृत्तियो, का परिचय दे देना 
श्रावश्यक है । 


वस्तुतः विक्रम की दटीं से लेकर दसवीं शताब्दी तक के धार्मिक इतिहास 
को परिपूएं रूप देने के लिये जो सामग्री उपलन्ध है वहं विशाल होने पर भी 
पयांप्त नही है। इस कायं को संपन्न करने मेँ ञ्रधिकांश सम्प्रदायिक प्रथौँका 
श्रा्रय क्ञेना पड़ता है परन्तु, जैखा कि ऊपर बतलाया गया है सभी धार्मिक 
साधक श्रौर सम्प्रदाय श्रपने सिद्धान्तो के उपस्थापक अंथ लिख दी गएहोँ रेषी 
नात नहीं । रेते श्रनेक सम्प्रदायये श्मौर रहे होगे जिनका कोई अथ बचा नदीं 
हे। किसी सम्प्रदाय का जनता पर प्रभाव तो कमरहा है पर भथ उनके 
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श्रनुयायियों के द्वारा श्रधिक लिखे गए द । इसीलिये ग्रंथो की संख्या का त्रधिकं 
होना किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रबल प्रभावशाली होना का लक्तण नहीं है। 

समसामयिक साघना-पद्धति्यो एक दूसरे को प्रभावित श्रौर रूपांतरित 
करती रती है इसलिये धामिक साघना के इतिहास मँ छोटी बड़ी सभी 
परदृत्तियं का महत्व रहता है । कभी कमी शुरू मेँ श्रव्यन्त मामूली दिखलाई 
पड़नेवाली मावधारा लोकधमं का श्रस्यन्त प्रबल रूप धारण करती हु 
देखी गई दै । हमारे श्रालोच्यकाल मे तनिक साधना नेश्रौर योगामभ्यासने 
महूत प्रबल रूप धारण किया था | इस काल की धार्मिकं साधना के अध्ययन 
कैलिए दमे श्रधिकांश संसृत पुस्वकोंका श्राश्चय क्ञेना पड़ता है। दक्षिण 
भारत कौ लोकभाषा म लिखे हुए भक्तिमूलक ग्रंथ श्रागे चलकर जबरदस्त 
दाशंनिक श्रौर धार्मिक सम्प्रदायो की स्थापना के कारण हुए ह) इस तथ्यः 
से यह श्रनुमान करना श्रसंगत नीं है कि श्रन्यान्य धर्म-सम्प्रदायोंग्रौर 
साधना मार्ग के विकासमें भी लोकभाषा कादा रहाहोगा | इसदृष्टिसे 
जितनी पुस्तकं हमे मिलनी चाहिए उतनी मिली नदीं फरनजोदहै मी उन 
सवका उद्धार भी कहाँ श्रा है ! 

पांचरात्र साहित्य बहुत प्राचीन श्रौर विशाल है यद्यपि इसके अ्रथोँकी 
श्रारुश्रुतिक संख्या १०८ ही बताई जातीहै तथापि दोसौ से भीश्रधिकः 
संहिताश्रोकापता चलादहै। पर श्रभी तक कुल १३ संहिताए दीष्पीषहै 
उनमें मी नागरी श्रयो मेङ्कुः दी उपलम्ध रहै बाकी तेलु या ्रंथलिपिमे 
छुपी ह" । रेव श्रागमों श्रोर उपागमों की संख्या १६८ बताई जाती है पर 


१, जयाख्य संहिता ( गायक्वाइ्‌ सीरीज ९४ ) क संपादक ने निम्न- 
लिखित संहिताश्रां के नाम दिए है-भ्रदिवु भ्य संहिता (नागरी) ईश्वर संहिता 
(तेलगु) करपिंजल संहिता (ते०) जयाख्य संहिता (नागरी) पाराशर संहितां 
(त०) पदुमतर॑त्र संहिता (त°) बृषद्‌ ब्रह्म संहिता (त° ना०) भरद्वाज संहिता 
(त०) लक्मीतंन्न संहिता (ते०) विष्णतिलक (ते०) प्रशन संहिता (अथ किपि) 
` शमर्‌ सारस्वत सं° (ना०)। 
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उनमें से बहुत कम सुद्रित द यही बात धाररियो, स्तोत्रं तथा इसी भ्रेणी के 
श्न्य साहित्यों के लिये भी सत्य है। 

यहां एक बात विशेष रूप से स्मरण स्ने योग्यहै | इस्देशमे राज 
जितनी जातियों बसती ह वे समी स्दासे श्रार्यभाषाभाषी नदीं रदीदै। 
उत्तर भारत मे सवत्र जनक्ाधारण की माषा श्राय-माषा बन गर है| श्रारयोँ 
केश्राने के पले इस देशमे सी श्रनेक जातियोंथी जो श्रार्येतर भाषा 
बोला करती यीँ श्रार्योके साथ इन जातियों का, किसी भृल्ते हुएयुगमे, 
बड़ा कठोर संघं हृश्रा था । श्रघुरो, दैत्यो, नागो, यच्छौ राक्सों श्रादि क 
साथ श्रायंजाति के साथ कठोर संघं की कहानियां ई । उन्दने धीरे धीरे 
ग्रायंमाषा श्नौर श्रारय-विश्वास्त को स्वीकार कर लिया परन्तु उनके विश्वास 
श्रोर उनंकी भाषाने नीचेसेच्राक्रमण किया ग्रौर श्राय-माषा ऊपरसे श्राय 
बने रहने पर भी उनकी माषाश्रों श्रौर उनके विश्वातों से प्रभावित होती रदी | 
उनके विश्वासो ने दमारी धर्म-साधना श्रौर सामाजिक रीति नीति को दही नदी, 
हमारी नैतिक परंपरया को मी प्रभावित किया । जैसे जैसे वे श्रयं भाषा सीखती 
गहै" वैसे वैसे उन्दनि श्रार्यों की परंपरागत घमम-साधना श्रौर तत्वचिन्ताको 
भी प्रभावित किया । धीरे घीरे समूचा उत्तरी भारत श्राय भाषीतो हो गया 
पर श्रायं माषी बनी हुई जातियों के सम्पूणं संस्कार भी उनमें ज्योकेत्यो रह 
गए । यह ठीक है कि कद्ध जातियों ने जल्दी श्रायं भाषा सीखी, कुष्ठ ते थोडी 
देर से श्रौर कुष्ठ तो जंगलो श्रौर पहाड़ों की देसी दुगंम जगहों म जा बसीं कि 
श्राजमभीवे श्रपनी भाषा श्रौर संस्कृति को पुरानेखूपमे सुरक्षित रखती श्रा 
री है । परिवतंन उनमें भी हृश्रा है पर परिवतन तो जगत्‌ का धर्मं है। मोरे 
तौर पर हम कह सकते है किं विक्रमादित्य द्वारा प्रवतित संवत्‌ के प्रथम सहस 
वर्षौ तकं यह उथल पुथल चलती रही रौर त्राज से लगभग एक सदस्ाब्दी से 
कुष पूर्वं ही उत्तर मारत प्रायः पृशंरूप से ग्रार्यभाषामाषी हो रया । संस्कृत 
फे पुराण ग्रंथो से हम इन श्रायँतर जातियों की सभ्यता श्रौर संस्कृति का एक 
श्राभास् पा सक्ते ई। श्राभासः इसलिए कि वस्तुतः ये पुराण ्मायहष्टि 
से-तध्ापि ब्राह्मण इष्टि से लिखे गए श्रौर किर बहत पुरानी बातें 
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दोन के कार्ण इन बातों मे कल्पना का श्रंश मी मिल गया है । बौद्ध श्रौर 
जैन ्ननुशुतियों के साथ इन पौराणिक कथाश्रो के मिलानि से कु कुष्ठ बते 
समभमेश्रा जाती दै, पर यहतो हम सूल दी नहीं सकते किये श्रनुश्रुतियां 
भी विशेषद्िसे देखी हुई है । श्रस्तु, फिर मीजो सामग्री उपलन्ध दै बह 
विपुल है पर इतनी छितर हुई है किं सत्क श्राघार पर कायं करना कठिन 
दे । इस विषय की मीमाँना बहुत कम हुई दै । बङ़ौदा, मैसूर, काशी; कलकत्ता, 
द्रब्यार्‌ श्रादि स्थानो से इधर बहुत से श्रमूल्य ग्रथ प्रकाशित हुए । चीनी 
श्रौर तिन्त्रती माषाश्रों मँ श्रनेक पते अरो के श्मनुवादों कासंधान मिलाहै 
जो मूलसूप मेखोगषए है । सुदूर सुमात्रा, जावा, बाली, यादेश श्रादि 
देशों के मंदिर म उत्कीणं लेखों से इनके विषय मेँ श्रनेकानिक तथ्य 
उदूघारित हूए दहै पर श्रमी तक इन सको मिलाकर मनन करने कौ प्रयास 
नहीं हुश्रादै।. 

श्री भाण्डारकर की प्रसिद्ध युस्तक वैष्एविज्म, शैविञ्म एण्ड माइनर 
सेक्टस श्राव दि ददूः इस विषय की पुरानी पुस्तके हो गह है- यद्यपि श्रभी 
बहुत ज्ञातम्य बातो के जानने का आकर वही है। नैपालमे श्री दरप्रसाद्‌ 
शाघ्रीके देखे हु ग्रंथ तथा बौद्धगान श्रौर दोहे, भ्ेडर की वैष्णव साहिताश्रं 
दी महखपूणं मामांषा, शआ्रायर एवेज्तेन की तंज्रशास्नीय पुस्तके, श्रीगोपीनाथ 
कविराज द्वाय लिखित श्रौर संपादित शाक्त श्रौर नाथमत के लेख श्रौ प्रय 
तथा त्रन्य श्रनैकं परिडतों के प्रयत्न श्रभी द्ितरादै हुदै श्रवस्या मे ई। इस 
सेव मे उल्लेख प्रयत फकूदर का (एन श्राउट लाइन श्राव दि रिलिजस 
लिटेचर श्राव इंडियाः'द्ीदहै। परन्तु यह पुस्तक ग्रधिकांश मे सादितियक 
वेमादशदहै। इधर दिद मे श्री बलदेव उपाध्याय एम° ए० साहित्याचाये ने 
भभारतीयदशंनः नामकं महच्वपूणं पुस्तक लिखी है जिसमे श्रव तक उपेतं 
वैष्णव, शैव श्रौर शाक्त श्रागमोँं के तत्वज्ञान का बड़ा विशद विवेचन दै। 
सब मिलाकर मारत के धमं सम्प्रदायो के श्रभ्ययन्‌ का प्रयलन श्रमी वा्या- 
वस्थामेदहीहं। 


शक ~ --- -~ ------ - - 
॥॥ 
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षष्ट-दशम शतक्त के काल मे य्ञयागके स्यान पर देव-मदियोंकी 
प्रधानता लक्लित दोती दै । पूववरत्तीकाल कै श्रायं प्रथो को श्राकर रूप मेँ स्वीकार 
करने की प्रवृत्ति बदृती पर दिखाई पड़ती दै, वेद्‌ प्रामाख्य का स्थान ग््यधिक 
मदपृणं हो जाता है श्रौर विरोधी सम्प्रदायो को श्रवैदिक कहकर उड़ा देने 
की चेष्टा चरम सीमा दक पर्हुच जातीहै। दशंनके त्तेन मे माष्यों श्रौर 
टीकार्त्रोके सहारे श्रौर धमंके च्चे्नमे पुराण, उपपुराण श्रौरस्तोघो के 
सदहारे-श्राकर ग्रंथो के सिद्धान्त के प्रचार की प्रवृति श्रपनी पराकाष्डा पर 
पटच जाती है; वैष्णव, शेव, शाक्त गाणपत्य श्रौर सौर से लेकर बोद्ध श्रौर 
जैन सम्प्रदायो तक मे मंत्र, यंत्र, मुद्रा श्रादि का प्रचार बदृता दिखाई देता दे । 
प्रायः सभी सम्प्रदायो मं उपास्य देवों की शक्तियों की कल्पना कौ गर्ह ्रौर 
यद प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बदृती पर दिखाई देती है । यह कालत भारतीय मनीषा की 
जागरूकता, कमंस्यता श्रौ प्रतिभागत उत्कर्षं का काल है] विशेषरूप से लद्य 
करने की बात यह टै कि इस काल मे भास्तीय धर्मं प्रचारकों कादर दूर देशों 
से घनि्ट संबंध बदृता ही गया । बैद्धधमं के प्रचारो काचीनसेजो संब॑घ 
इस कालके पूवंही स्थापितहो चुकाथा वह श्रौर मी द्द्‌ होता गया श्रौर 
इस काल मे चीन कै दो श्रत्यन्त उस्साह-परायण, विद्याव्यसनी महापुरुष- 
हृएन्स्ांग श्रौ इस्िगनयात्रौ रूप मे इस देश में श्राए । ये लोग-विशेषतः 
हुएन्त्सांग--इस देश से बहुत बी प्रंथराशि श्रपने साथ चीने गए, जिनमें 
से श्रधिकांश का चीनी भाषामें श्रनुवाद्‌ सुरक्लित है यद्यपि वे मूलस्पमे खो 
गष. ह । हुएन्त्छांग के जीवनशृत्त से पता लगता हैकिं श्रपने साथ महायान 
सूत्रके २२४ प्रथ) श्रभिघमं के १३२ भ्रंय, स्थविर सम्प्रदाय के सूज, 
विनय श्रौर्‌ श्रभिघमं जातीय १४ प्रथ, महासांयिक सम्प्रदाय के इसी प्रणी के 
१५. ग्रंथ, मदीशा सन्प्रदायके तोन श्रेणियो के २२ ग्रथ, काश्यपीय, 
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धर्मयुप्त श्रौर सर्वासिवादी सम्प्रदायो के इसी प्रकार के क्रमशः १७, ४२, श्रौ 
६७ अंथसायल्ते गएये। इस प्रथरशिका उद्धार श्रमी नदीं हृश्रादै। 
विक्रम की छडी शतो के मध्य या उत्तर माग मे बौद्ध धमं जापान पचा श्रोर 
सातवीं श्राठवीं शती मे श्रौर देश (तिन्बत) मेँ कंगोडिया; सुमात्रा; जावरा, श्याम 
ग्रौर बाली श्रादि में बद्ध शैव श्रौर वैष्णव घर्मो काःप्रवेश इसी कालम दघ्ना, 
इस प्रकार हमारे श्रालोच्यकाल के पूर्वादधं म समूचे पूर्वी देशों मे भारतीय 
धमं पर्हुच चुका था । स्ववं भारत ने भी इती कान मे एकश्रायं घ्रम॑को 
श्राय दिया । सुसलमान नताग्र के मयसे भागे हुए जरथुस्त्र धरम्मवालों ने 
प्रालोच्यकाल के पूवाधं के च्॑तिम वर्षौ मेदसदेश मे श्चाश्रय पाया या। 
यद कहना श्रसयुक्ति नष दै कि वह काल जागरण, चितन, कर्मण्यता श्रौर 
मानसिक श्रौदाय॑ का है । परन्तु उसके वादके काल में शिथिलता श्रधिक 
लक्तित होती दै। इस काल मे भारत का विदेशो से संब्र॑घ उत्तरोत्तर शिथिल 
होता जाता दै। इतलाम जैसे नए शक्तिशाली श्रौर संव्रटित धमं सम्प्रदाय 
से संपकं होता है, ठीकाश्रों श्रौर निवंधों पर श्रश्रित होने की प्रवर्ति बदृती 
जाती दै, शाख्रीय मतवादों को लोकधमं के सामने शुकना पड़ता दैग्रौर श्रत 
मे लोकधमं प्रबल भाव से शा्रमत को श्रभिभूत कर लेते रईै। 

श्रालोच्य काल मे कुमारिल श्रौर प्रभाकर जेते विख्यात मीर्मापक 
का प्रादुभाव हुश्रा, जिन्दोने कमं मीमांक्षा को नवीन शक्ति के रूप मेँ उज्ज'वित 
किया; ुवन-विश्रुत श्राचायं शंकर का प्रादुभाव हश्रा, जिनके श्रद्ध तवाद ने 
प्रायः समी वैदिक सम्प्रदायो को प्रभावित किया; स्वतं्रस्वतत्र वाचस्पति मिभ 
का उद्भव मी लगमग इसी काल में हुश्रा । संभवतः न्याय-दशंन पर लिखा हुश्रा 
वासघ्यायन भाष्य इसी काल के श्रारम मेज्िखा गया श्रौर न्यायवर्तिक्रः के 
प्रसिद्ध श्राचायं उद्योतकर का जन्मतो निश्चित रूपसेदइसी कालम दृश्रा। 
प्रसिद्ध बौद्ध मान्यमक श्राचायं चन्द्रकीत्तिने इसी काल म भमाधष्यमकावतारः 
छ्रौर ध्रसन्नपदाः ( नागान की कारिका पर रीका) ज्िखी | इनका समय 
विक्रम की सातवीं शती का उत्तरां है। शातिदेव जिनका ध्वोधिचर्यावरतार 
व्याग श्रौर श्रा्मघलिदान का श्रूं प्॑ंयदहै, इसी कालल मेंहूए ये । विज्ञान 
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वादियों के श्राचायं चन्द्रगोमिन्‌ भी इखी समय हुए चौर सम॑तमद्र श्रौर 
अकलंक जेते जेन मनीषी भी इसी काल में प्रादुर्भूत हुए । काव्य, नाटक, कथा 
आ्राल्यायिका; श्रलंकार श्रादिके न्ते्रोंमे इषकाल मे जो प्रतिभाशाली 
व्यक्ति पैदा हुए वे पर्याप्त प्रसिद्ध ई । 

इस युग के धमं विश्वास के मनन के लिये ससे उपयोगी भंथ पुराण, 
आगम, तन श्रौर संहिताएं है । परन्तु पुणो के बारे मे यह कहना कठिन है 
कि कौनसा पुराण या उसका श्रंश-विशेष कथ रचा गया । भारतीय साहित्य 
म पुयण को नई चीज नदीं है । घर्म सनो श्रौर महाभारत मं पुराणो की 
चचां ्राती है | श्रापस्तम्बीय धर्मं सूत्र" म तो पुराणों के वचन भी उद्धत 
ह । मनोरंजक बात यह है कि प्रायः सभी मुख्य पुराणों से श्रष्टादश पुराणों 
की सूची दी हुदै है । श्र्यात्‌ प्रस्येक पुराण यह स्वीकार करवा दै कि उसकी 
स्वना के पदलते श्रन्यान्य पुराण बन चुकेये। इतना तो निश्चित दहै कि हमारे 
आलोच्यकाल के पूर्वाधं के समाप्त होते होते प्रायः समी पुराण लगमग 
उसी स्वरूप को प्राप्त कर चुके ये जिसमे वे उपलग्ध दै । उनमें. प्रत्तेप- 
परिवधन बाद मे मी होता रहा है, परन्तु परवत्तौकाल मे साग्प्रदायिक प्रवृत्ति 
की स्थिति इतनी स्पष्ट है कि इन प्रक्षि परिवर्धित श्ंशों को खोज निकालना 
बहुत कठिन नदीं है । उदाहस्णाथं, “भागवत पुराणः को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के 
सूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति बाद मेँ श्राई है शौर पद्धपुराणात्गत पाताल 
खंड काजो (नरसिंह उप पुराणः है उक्तम यह प्रबृत्ति है इशलिए हम उसे 
परवर्ती सममः सकते ह । पद्धपुराणः के उत्तर खण्ड मे श्रौर स्कंद पुराण के 
वैष्णव खण्ड मे भी रषी दी प्रवृत्ति दै, इशलिए इन्द मी हम परवत्तीं कह 
सकते हँ । शिव पुराणः के वायवीय संहिता श्रौर द्देवी मागवतः म 
उत्तरकालिक सम्प्रदायो की बाते होने से उनका काल भीवाद्‌ कादहीहयेगा) 
जोहो, हम इतना मान ले सकते है कि मुख्य मुख्य पुराणों की रचना इष 
काल मे बहुत कुह षमाप्त हो चुकी थी। इन श्रठारह पुराणो के नाना मांतिषे 
धिभागकिए गए | बताया गयादहै कि दनम छः ताम प्रकृति वानो लिये 
श्वः राजस प्रकृतिवालो क लिये श्रोर छः सात्विक प्रकृतिवालो के लिये है । वैष्णव 
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पुराणों को सादिक कहा गया है, इसलिये यह श्रतुमान संगत ही है फि विभेद 
परवतीं वैष्णव कल्पना दै । हमारे श्रालोच्यकाल के श्रारंभमे दी पंचदेवो- 
विष्णु, शिव, दुर्गा, सूं श्रौर गणपति की उपासना चल पड़ी थी । श्रनुश्रति 
शंकयचाय को इस उपासना का श्रादि प्रचारक मानती दै। पचदेवोंमें ब्रह्मा 
कानामनश्राने से कुह पंडित श्रनुमान करते ह कियह निश्चय ही उस समय्‌ 
की कल्पना हीगी जिस समय ब्रह्मा की पूजा उठ चुकी रही होगी । विक्रमके 
सातवीं शती के श्रासपास इस प्रकार की कल्पना की गुंजाहश है । इस त्रनु- 
मान के साथ श्रनुश्रुति क्रा कोई विरोघ नहीं देख पड़ता इसलिए यष्ट कहना 
श्रसुगत नदी दकि शंकराचायं के समयमे ही यह उपासना प्रचलित हुई । 
स्मातं लोग पंचदेवोपासकरै, वे शंकरको मानते भी रह; यद्यपि उनका 
विरोध किसी से नहीं है तथापि व्यवहार मेँ स्मातं श्रौर वैष्णव विरोधी जैसेद्ी 
लगते द । श्रनेक पुराण पंचदेवों की उपास्षना पर जोर देते ई । पंडितोंका 
श्रनुमान ह कि “गर्डपुराण' स्मार्तौ का पुराण है श्रौर श्रथिपुराण भी स्मातं 
मरय ही है--यद्यपि उमे वैष्णव उपादान श्रधिक रहै, | इन दोनों पुराणों मे 
श्रागमों श्रौर तजौ का प्रभाव दै | कहा गया है किं नारद्‌, वाराह, बामन श्रौर 
ब्रहमवेवतं पुराणों मे वैष्णव भाव है श्रौर शिष लिंग, कूम इनमे हेव भाव । 
पडता का यह श्रनुमान पुराणों के श्र॑तस्साद्य के श्रनुसार संगत नहीं जान 
पड़ता । स्कंदपुराण के केदार खण्ड के श्रनुखार श्रठारह पुराणों म दस शैव, 
चार ब्राह्म, दो शाक्त श्रौर दो वैष्णवः ई। इसी पुराण मे शिव रहस्य खणड 
के श्रन्तगंत संभव काण्ड मे उनके श्रौरद्यीतरहसे नाम मी बताए गर्दै । 





१, देखिए फक्रङृत “पेन श्राउर लाइन श्राव दि रिल्िजस क्िटरेचर इन 
इंडिया, पृष्ठ ५१७८-६ । 


२, श्रष्टादृश पुराणेषु दुशभिर्गीयते शिवः। 
चतुभिभगवान्‌ ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः । भ° १ । 


~€ 
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शिव, भविष्य, माकेरुडेय, लिंग, वाराह, स्कंद, मत्स्य, कूम, वामन श्रौर ब्रह्माण्ड 
ये दक्ष शैव पुराण ह । विष्णु, भागवत, नारदीय श्रौर गदड ये चार वैष्णव , 
पुराण रै ब्रहम श्रौर पद्म ये दो ब्राह्म पुराण रह; श्रिपुराण, शमि कीच्रौर 
ब्रह्मवैवतं पुयण सूय की महिमा गाते रई ।१ 


१, तत्र शैवानि शौवं च भविष्यं च दिजोत्तसाः । 
शै, ५ [4 ॥ि ङ 
भाकर्डेय तथा लग वाराह स्कांदमेव च ॥३० ॥ 
मात्स्यमन्यत्तथा कौम वामनं च सुनौश्वरा; । 
बह्याण्डं च दशेमानि च्रीणि लक्तानि संख्यया ॥- ३१ ॥ 
विष्णोहिं वेष्यवं पञ्च तथा भागवतं तथा । 
नारदीयं पुराणं च गाङदं वेष्णवं विदु; ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्म पाश्च ब्रह्मणो द्वे श्रगनेराग्नेयमेककम्‌ । 
€ 

सवितुर छव वतंमेवमष्टादश स्मरता; ॥ ३४ ॥ 


४५. तंत्र प्रमाण श्रोर पंचदेवोपासना 


हमने श्रपने श्रालोच्यकाल के पूर्वाधं को तंत्र प्रभाव का काल कदा 
द| (तंत्र क्या दै १ तंत्र शब्द का शाघछ्ल सिद्धांत, ग्रथ त्रादि मिन्न-मिन्न श्र्थौ 
मै प्रयोग हृश्रादहै। शेव सिद्धातके कायिक श्रागममें बताया गयादै कि 
ततेको तंत्र इसलिए कहते द कि वह तत्व मत्र समन्वित विपुल श्र्थौका 
विस्तार करतादै, शरोर साधकोंका बाण भीकरतादहै, | साधारण तोर 
पर समश्रा जाता है कि तंत्र शाक्त ग्र्थोकानामदै। परन्तु सभी प्रकारके 
श्रागमोंको तंचक्हागयादहै। येश्रागम तीन श्रेणी के ईै--वैष्णव, शव 
ग्रोर शाक्त । व्यवहार मे इन तीनों के श्धिक प्रचलित नाम क्रमशः 
संहिता, श्रागम श्रौर तंत्र दहै, परन्तु वस्तुतः इन तीनों का दी सामान्य नाम 
श्रागम श्रौर तंत्र दै। श्री मद्धागवत मे पांचराच्रया सात्वत संहिवाश्रं 
को सात्वत तंच कहा गयादहैर | श्रागमों मेक को वेदिक कहा जादा है 
ग्रोर कुछ को शअवैदिक । हमने पहले ही कंहादैकिं हमारे श्रालोच्य काल 
मे किसी संप्रदाय को श्रवैदिक कहकर लोकचक्षु मं उसे हीन प्रमाणित कर 
देने की ग्रदृत्ति प्रबल थी। संभवतः जिस समय नीद धमं कीण-प्रभाव दो 
चुका था, नया ब्राह्मण धमं पूर्णं पराक्रमसे नागखउठा था श्रौर गु 
नरपतियों की छत्रच्छाया मँ जब नद र्य उमंग देशकेकोनि कोनिमें व्याप्त 
हो चली थी उस समय श्रपने को वैदिक प्रमाणित करना लोकषृष्टि मे ऊंचे 

१, तनोति षिपु्ञानर्थान्‌ तव्वर्म॑त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणं च कहते यरमातत॑त्रमित्यभिधीयते ॥ 
खर जानं उड्रफ की "शक्ति एड शाक्त" पृष्ठ श्म उद्धुत । 
२, तेनोक्तं साव्वतं त॑ यज्वा सुक्तिभारभवेत्‌ । | 
यत्स्त्रीशरुद्रदासानां संस्कारो वैष्णवः स्षत; । भागवतं 
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उठने का साधन था। हमने पहले दीदेखा दै किजिन सप्प्रदायोंकालोकमें 
ध्रमावथावे श्रपने कोश्रुतिसंमत सिद्ध कररदहैये श्रौरश्रन्य सभ्प्रदायोको 
उसी उत्साह के साथ भ्रुतिविगरहित बता रहेथे। कूमंपुयणः मे कापाल 
लकल, वाम भैरव, पृष, पश्चिम, पांचरात्र, पा्युपत श्रादि को त्रवैदिक च्रागम 
बताया गया है । श्रवश्यदही पाशुपतो केदो भेद बताए गए है जिनमे से 
कापाल, लकुल, सोम श्रौर भैरव श्रवैदिक ह, शेष वैदिक? | शंकराचायं ने 
पाशुपत मत को श्रवेदिक दी समा था? । स्वयं शांकरमत पर भी विरोधियों 
ने श्रसत्‌ श्रौर श्रवेदिक होने का श्रारोप किया था--मायावादमसच्छास््र 


१, एवं संबोधितो रद्र माधवेन सुरारिणा । 
चकार मोहशास्राणि केशवोऽपि शिवेरितः ॥ 
कापालं लाङ्कलं वामं भैरवं पूव-परिचमम्‌ । 
पांचरातन्नं पाशपतं तथान्यानि सहश्चशः ॥ 

। --दमं पुराण १६ श्र्याय पृष्ठ १८४ (कलकत्ता सन्‌ १८९०) 


श्नन्यानि चेव शाश्चाणि लोकेरसिमन्म्मेहनानि तु । 
वेदवादविर्दधानि मयैव कथितानि तु ॥ 
वामं पशपतं सोम॑ लाङ्कलं चेव भैरवम्‌ । 
श्रसेभ्यमेतत्कथितं वेदबाह्य तथेतरम्‌ ॥ 
? वेदमूतिरहं विप्रा नान्यशाश्चाथवेदिभिः । 
ज्ञायते मस्स्वरूपन्तु युक्ता देवं सनातनम्‌ ॥ 
स्थापयध्वभिदं मा्ग॑पएूजयध्व महेश्वरम्‌ 1 
ततोऽच्विराद्ररं ज्ञानसुव्पस्यति न संशयः । 
-- वही, उत्तर भाग, ० १८; पष्ठ ७४९१ 


२, सा चेयं वेदबाह्य श्वर कर्पना नेक प्रकाश " “ * "माहेश्वरस्तु मन्यन्ते 

कायकारण योग विधि दुःखान्ताः पंचपदार्थाः पशुपतिपतिनेश्वरेण पश्याश 
 विमोक्षणायोपदिष्टाः पश्चपतिरीश्वरो निभित्त कारणमितिवण यन्ति । 

॥ --शारीरकं भाष्य, २, २, ३७ 


५ 


शट मध्यकालीन घम॑-साघना 


प्रच्छन्न" बौद्ध मेव च> | किसी श्राधुनिक पंडितने श्रागमः (श्राया हुग्रा) 
शब्द का ब्युत्पत्ति-लभ्य श्रथ देखकर श्रनुमान भिड़ायाहै कि इस नामके 
शाघ् वैदिक धर्मम बाहरसे श्राकर लुड्‌ गए । श्रागम का शास्रीय श्रथ 
यह नदीं है । श्रागम उत्त शाल को कहते ई जिससे मोक् श्रौर मोग के उपाय 
सम मे श्रार्णे । यहाँ यदह बातस्पष्ट रूपसे सम लेनी चादिएकिं शछ्न्य 
सभ्धदायों को श्रवैदिक कहना उस युग की प्रचृ्तिहीदे। कहने मात्रसे को 
धर्मं वेदिक या श्रवैदिक नहीहो जाता | त्रागमोंमेंसेमी समी एकर से 
श्रपने को वैदिक मानते है । शंकराचायैने शारीरक भाष्यः में पांचरात्र मत 
को वेदबाह्य माना है। पांचरा्न मत की चतुर््युह कल्पना को, जिसकी चर्चां 
प्रागे की जाएगी, उद्धत करके उसे श्रयुक्तिसंगत बताया हैर । उन्दनि 
पांचरा्नों के किसी शाल से यह श्नु ति उद्धृत की दैकि चारो वेदो में परम 
श्रेय न पाकर शांडिल्य ने इस शाल को प्रास्त कियाथा। एसा कहना उनके 
मतसेस्पषटदीवेदकी निदा करना है। रामानुचायंने श्री-माष्य मे इसका 
उत्तर दिया है) उन श्रागमों के श्ननुयायियों ने, जिन्हे वेदबाह्य कहा गया है, 
श्रपने मतको वेदसमंत सिद्ध किया दै | वास्तविक तथ्य यह दै कि इस काल 
की कोई भी कृति सर्वा'शतः वेद की प्रतिध्वनि नहीं है, यद्यपि वेदों मेँ स्का 
मूल खोज लिया गया है । धार्मिक साधना जीवंत वस्तु टै । वह श्रास पास से 
छ्मपने विकास के लिए पोषक दव्य संग्रह करतीहै। श्रागमोंभी पादी हृश्रा 
हे। उनमें भीरेसी बतिंश्रवश्यर्दैजो वेदोंमे यातो कमहैया हही 
नही । समस्त श्रागमों मे क्छ बातें सामान्य पा जाती जो इस युग 
की विशेषता है। 

ऊपर श्रागमो मे जो तीन मेद बताए गए ह उनके श्रौर भी उपमेद्‌ 
है। वैष्णव श्रागम दो प्रकार के ईद--पांचरात्न संहिताएं श्रौर वैखानस 
संहिताए । शेवो के करं सम्प्रदाय ई--मा्श्वर, लकल, भैरव, काश्मीर शेव 
श्रादि, जिनकी चर्चां हमश्रागे करेगे) शाक्तोके भीनौ श्राम्नाय श्रौर 


१. तस्व वैशारदी १, ७, । २, शारीरक भाष्य, २, २, ४९। 


तंन प्रमाण ग्रौर पंचदेवोपासना २६. 


चार सम्प्रदाय ईदै-केरल, काश्मीर, गौड़ श्रौर विलास } भारतवर्षं मे बंगाल 
ग्रौर श्रासाम शक्तो के प्रधान स्थाने, यद्यपियेसारे भारतम पए जाते 
ह । इनका संबंध उत्तर के शैवोंसे दै, किषी समय काश्मीर मे जिनका प्राधान्य 
या। इन सभी सम्प्रदायोंके श्रामो मे थोड़ा बहूव श्रंतर होते हृएभी 
समानता ब्रहुत ्रधिक दै । समी श्रागम श्रपने श्रपने उपास्य देव को परमतत्व 
केरूपमें स्वीकार करते । देवता की शक्तिया शक्तियो श्रौर हईश्वरकी 
श्च्छाशक्ति तथा क्रियाशक्ति मे--विश्वाप्त करते है; जगत्‌ को परमतख कां 
परिणाम मानते है; भगवान्‌ की क्रमिक--उद्भ.ति (व्यूह श्राभास } श्रादि 
का समथन करते ह, शुद्ध श्रौर शुद्धेतर पर श्रास्था रखते है; माया क कोश- 
कंञयुक ( पांचरा्ों के श्संकोचः से वुललनीय ) की कल्पना करते र; प्रकृति से परे 
परमत को समते है; रागे चलकर सुण्टक्रम मे प्रक्रति को स्वीकार करते 
है; साख्य के सत्व रज श्रौर तम गुणो को मानते है; भक्ति पर जोर देते 
उपासना मे समी वर्णौ श्रौर पुरुष तथा स्त्री दोनों का श्रधिकार मानते ह; मंन, 
वीज, यत्र, मुद्रा, न्यास, भूतसिद्धि ग्रौर कुंडलिनी योग की साधना करते 
च्या, ( घम॑चयां ) क्रिया ( मंदिर निर्माण श्रादि) का विधान कसते ई१। 
वस्तुतः, जेसा कि उडरफ ने कहा है, मत्र, यंच, न्यास, दीचता, गुर श्रादि तत्व 
निस दै वहीतंत्र शस््रहे श्रौरदृष्टि से सभी श्रागमशास्न निश्वयदी 
ताजिक प्रभावापन्न है| श्रागमों में विभेद श्रनेकरद। पारिभाषिक शब्दभी 
एक नीं ह पर मूलस्वर सनका एक ही है। उडर्फने ठीक ही कहा कि 
मूल सुर इतना देक्यमय है कि पारिभाषिक शब्दके भेद से कुल बनता 
विगढ़ता नहीं । पांचरानँ की भाषा मे लक्तमी, शक्ति, व्यूह श्रौर संकोचक 
या शाक्तं कौ भाषा में त्रिपुरसुंदरी, महाकाली, तत्व श्रौर कंक क, इनमे 
कुछ विशेष मेद नदीं रह जाताः । 


१. देखिए सर जान उडरफ कृत “शक्ति एयड शाक्त पृष्ट २३ । 
२, वी पृष्ठ २४ 


६, पांचरात्र श्रोर वेष्णव मत 


पांचरा्रमत के उपासको को भागवत क्ते ई । हमारे ग्रालोच्य 
कालके पूर्वाधं की मुख्य घटना पांच संहिताश्नो का श्रभ्युत्थान दहै । यह्‌ 
निशंय करना कठिन है कि ये संहिताएं कर श्रौर कर्द लिखी गह । श्रेडरने 
शरपनी महत्वपूरण कृति ( इद्र डक्शन ठु दि पांचरात्र एंड श्रदिवुघ्य संहिता ) 
मे कदादैरिदस्वीसन्‌ के पूवं मी कई संहिताश्रोंका श्रस्तित्व था। ईसा 
की श्राठवीं शती के पूवं लगमग दस-बारह संहिताएं निश्चित स्प से लित्री 
जा चुकी थी । फकुंहर का श्रनुमान दै किश्चधिक संहिताएंषःसौसेश्रास्सौ 
शस्वी तक मे लिखी गह | प्रेडर का कहनादै मि श्रधिकँश संहिताएं उत्तर 
भारतम बनीं श्रौर बाद म कुठे दक्लिण भारतम भीबनीं। इन संदिताश्रो 
की श्रावुश्रुतिक खंख्या १०८ बता जाती दै, पर संहिताग्रो के जो भिन्न भिन्न 
नाम गिनाए गए ह उनमें सामान्य नाम ग्यारह से श्रधिक नींद श्रेडरने 
२१० संहिताश्रों के नाम गिनाए ह । उनके मत से जिनमे से सबसे प्राचीन 
ये ईै-पौष्कर) वाराह; ब्राह्म, सात्वत, जयाख्य, श्रहिवंध्य, पारमेश्वर 
सनत्कुमार) परम, पद्रमोद्धव, मादर, कारव, पाद्म ग्रौर दैश्वर । हमारे 
श्रालोच्यकाल मे ये संहिताएंयातो बन वचुकींकीया बन रदी थीं। 

पांचराघ्र संहिताश्रों मंक्याहे१ शेव श्रागमों की भांति इन संहिवाश्रो 
म भी चार विषयों का प्रतिपादन दै--(१) ज्ञान श्रर्थात्‌ ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ 
के पारणरिकि संबंधों का निरूपण; (र) योग, श्र्थात्‌ मोच के साधनभूत 
योग-मक्तियाश्रों का वंन (३) क्रिया श्रर्यात्‌ देवालय का निर्माण, मूरतिस्थापन, 
पूजा श्रादि श्रौर (४) चां श्र्थात्‌ निचय नैमित्तिक कृत्य, मूर्तयो तथा यंत्रो 
की पृजापद्धति, पवं विशेष के उत्व श्रादि१ परन्तु बहुत कम संहिताश्रो 


१, देखिए भारतीय दशन, पृष्ठ ४६० । 





पांच श्रोर वैष्णव मत ३१ 


मे चारों विषयों पर ध्यान दिया गया है। कुष्ठ मेँ ज्ञान श्मौर योग का निरूपण 
तो नाम मात्रको दहै; परन्तु क्रिया श्रौर चां का विस्तारपूवंक वणन सभीमें 
हुश्रा है। भ्पाद्यतंत्ः नामक संहितम सभी बातें है; पर योग केलिये 
ग्यारह ज्ञान के लिये र्पँतालिस, क्रियाके लिथेदोसौ पदर श्रौर चर्याके 
लिये तीन सौ लिहत्तर पृष्ट खचं करिए गए ह ।* इससे सुंदिताश्रों का प्रषान 
वक्तव्य समश्ा जा सकता है । वस्तुतः क्रिया श्रौर चर्यां ही संहिताश्रं के प्रिय 
श्रोर प्रधान विषयर्दै; श्रौर यदी बात श्रन्यान्य श्रामो केवारेमेंभमीसत्य 
है । इसीलिये संहिताश्रों को वैष्णश्रों का कल्पसूत्र कदा जाना ठीकदीहै। 
शास्त्रीय विभागको छोड़ दिया जाय तो संहिताश्रों मे तक्वनज्ञान, मनशस, 
यंत्रशास्त, मायायोग, योग, मंदिर निर्माण, प्रतिष्ठाविधि, संस्कार (श्राहिक) 
वर्णाश्रम श्रौर उत्सव इन दस विषयों काही विस्तार हैर । 
पांचरात्र भत का प्रसिद्ध श्रौर विशिष्ट मत चतुम्यह सिद्धांत है। इषः 
सिद्धांत के श्रनुसार वासुदेव से संकषण (जीव) संकर्षण से प्रचुम्न (= मन) 
रौर प्रचयम्न से श्रनिरुद्ध (= ग्रहंकार) की उत्ति होती दै । शंकराचायं नै 
इस सिद्धांत का खण्डन किया है । हस तथ्य से यह श्रनुमान किया जा सकता 
है कि उस युग में यही मत पंचरात्रं मे श्रधिक प्रचलित रहा होगा । सभी 
संहिताश्रों मे यह सिद्धान्त नदीं पायां जाता | जिस कालकी हम चर्चांकर 
रहे है उस काल में पांचरात्र संहिताएं निश्चय ही पूजा श्रौर श्न्यान्य ्तादि 
श्रनष्ठानों मेँ प्रयुक्त रदी होंगी । दिणमे इस समय भी बहुत से मंदिरों 
भागवत श्रच॑क है, श्रौर प्राचीनकालमें श्रौरमभी श्रधिक रहे होगे । तामिल 
देश के श्रधिकांश मंदिरों मं पांचराध्र संहिताघ्नोंके श्रनुसार पूजादोती दहै, 
परन्वु श्र भी रसे देवालय रई जिनमे वैखानस संहिताएं व्यवहृत होती है । 
कहते है कि रामानुजाचायं द्वारा विरोध के कारण बहुत से मंदिरों से वैखानस 
१, देखिए शेदरङृत ह्रोडक्शन इ दि पांचरात्र एयड भ्राहिरईध्न्य-संहिता, 
पृष्ट २२। 
२, देखिए वह, पृष्ठ ९६ 


३२ मध्यकालीन धम-साघना 


संहिताश्रों का व्यवहार उठ गया श्रौर उनके स्थान पर पांचरात्र संहिताश्रोका 
प्रचलन हुश्रा । तिर्पति के वैकटेश्वर तथा काजीवसम्‌ के मंदिरं मँश्त्रभी 
वैलानस संहिताएं व्यवहृत होती दै । दोनो संहिताश्रौ की श्रनुष्डान विधिम 
पर्याप श्रत है । श्रप्पय दीक्तित का कहना है कि पांचरा् मत श्मवैदिकदै, 
श्रौर वैखानस मव वैदिक । यह ल्य करने की बात दै किवेकटेश्वर के मदिर मे, 
जहाँ श्राज तक वैखानस संहिताएं व्यवहृत होती है, शिव श्रौर विष्मु दोनी 
की पूजा दती दैश्रौर दोनों देवताश्रौका षमान श्रादर होता था। कतै 
किं रामानुजाचाय वह्यं विष्णु की पूजा की प्रघानता स्थापित की । 
इससे यह श्मनुमान क्रियां गया दै करि रामानुजाचायै के पूवं भागवत 
श्र्चक लोग दीघ॑काल से वैखानस संहिताश्रों का प्रयोग करते श्रारहैये। 
तामरिल्ल देशम इन भागवत श्रच॑कों की बारह वैखानस संहिताएं पदर 
गह ह | भागवत मत के इनदोप्रकारकी संहिताश्रों मे यद्यपि चर्यां श्रौर 
क्रिया का विस्तारदही श्रधिक है तथापि भक्ति पर निस्तरजोर दिया गया 
है । वस्तुतः इन संहिताश्रों के मत से भगवान्‌ के श्रनुग्रह से ही जीव के 
` मल कानाशहोतारैर्श्रौर वह उनकीङपा से दी मुक्ति पातादहै। इस 
भवजाल से मुक्त टोने का उपाय निरीह होकर भगवान्‌ की शरणमे जाना 





, देखिए फर्कदरङृत एन श्राउर लान श्राव दि रिजिजस लिटरेचर इन 
ङू"दिया, पष्ठ १८९ । 
२, पुवं संखृतिचक्रस्थे आाम्यमाणे स्वकमम॑भि; ॥ २८ ॥ 
जीवे दुःखाङ्कले विष्णोः कपा काष्युपजायते । 
सा शक्ता पंचमी शक्तिविष्णु संकदपरपिणी ॥ २९॥ 
 अ्नुग्रहािका शक्तिः सा कृपा वैष्णवी परा। 
शक्तिपाक;ः स वै विष्णोरागमाद्य निगद्यते ॥३० ॥ 
समीरितस्तदा सोऽयं करुणावषंरुपया । 
कमं साम्यं भवस्येव जीवो विष्ट समीरितः ॥ ३२ ॥ 
-भदिवध्न्य संहिता, १४॥ 
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(न्यास पहीदहै। जो मगवान्‌ के प्रति श्नुकूलता के संकर्प, प्रतिकूलता 
के त्याग, र्क्व मे विश्वास, गोप्ता या रक्तक स्यम वर्ण तथा श्रास- 
समपंण शौर कार्पर्य ( निरीहिता ) ते प्राप्य है । संदिताश्रों के श्रनुयायी 
द्विज के लिये यह श्रावश्यक था कि वह किसी योग्य गुरु से दीन्लाले। इस 
दीवा में पांच बाते श्रावश्यक्र थी-(१) ताप ( श्र्थात्‌ शंख चक्र श्रादिकी 
सुद्राश्रों को तप्त करके शरीर को चिहित करना ) (२) पुं ( = तिलक ) (३) 
नाम (नया नाम स्वीकार ) (४) मंत्र श्रौर (५) याग ( पूजा )। भागवतं 
केदो मंत्र श्रत्यन्त प्रसिद्ध ईै- द्वादशाक्षर ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) 
शरोर श्रष्टाक्षेर ( ॐ नमो नारायणाय ) । 


विक्रम की सातवीं शती से लेकर दशवीं शती तक्र तामिल देशमें 
एसे भक्त गायको का प्रादुर्भाव हुश्राथाजो भक्ति के उल्लासमे एक्‌ मंदिर 
से दूसरे मंदिर तक भजन गाति फिरते ये | श्रपने इष्टदेव की मूत्ति का वियोग 
इनके लिए श्रस्य था । इन भक्तों म हैव श्रौर वेष्णव दोनो थे | वेष्णश्रो 
म दस्त श्रालवार संज्ञक श्रति प्रसिद्ध ई । इनके भजनो मे रामायण महामारत 
शरोर पुराण का प्रमात्र श्रधिके बताया जातादै श्रौर संहिताश्रों फा बहुत 
कम । हैव मक्त म से भी तीन बहुत प्रसिद्ध है, श्रौर ल्दय करने की बात 
यह है कि इनके भजनो पर मी श्रागमो का परमाव कम है । इससे यह श्रनुमान , 
क्रिया गयादहै कि ताप्रिल देशम संहिताएं श्रौरश्रागम दोनोंद्ी बादमें 
पहुचे । श्रालवार लोग श्रदपुश्यो को भी उपदेश देते ये श्रौर्‌ करई तो श्रस्पुश्य 
कही जानेवाली जातियों मे उत्पन्न मी हृएये। ये लोग शरी वेष्एव सम्प्रदाय 
के शमादि गुर माने जाते ई । इनके भजनो की प्रामाणिकता स्वीकार की जाती 
है श्रौर मरि मे इनकी मृततियां पूजी जाती है । विक्रमकी श्राठवीं शतीके 
पूवं कई श्रालवर भक्त हो चुके ये । परन्तु इनके संमय के विषय मेँ श्रभी तक 
सर्व॑संमत मत स्थिर नहीं हृश्रा है । विक्रम की श्राठवीं नवीं शती के श्रासपास 
श्रष्टा्ञर म्न की प्रतिष्ठाहो चुकींथी श्रौर लगभग इसी समय कीदोरेसी 
उपनिषद उपलब्ध हुई है जिनमें श्रष्टा्तर मंच की महिमा बताई गई ३। 
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ये ह॑ (नारायणः श्रौर श््रात्मनोध उपनिषदः । श्रागे चलकर श्री वैष्णवों मे 
श्मष्टात्तेर मंत्र मान्यदह्ुश्राथा। 


दस श्रवताये की कल्पना बहुत पुरानी है, शायद्‌ बुद्ध से भी पुरानी । 
यद्यपि दस श्रवतारों मे बादमेंबुद्धकानाम मी श्राता है तथापि नारायणीयो 
पाल्यानः मँ जिन दस श्रवतासेँ के नाम ई उनमें से प्रथम श्रवतार दंस हे तथां 
नवां च्रौर दसवां सात्वत श्रौर कल्कि? । इसमे चुद्ध का नाम नहीं है । इससे 
यह श्रनुमान कियाजा सकता दैकिं श्रवतार की कल्पना बुद्ध से पहतेकी 
है । हमारे श्रालोच्यकाल मे श्वसिंह पूवं तापनीयः श्रोर सिंह उत्तर तापनीयः 
नामक दो उपनिषदो का प्रचार पाया जाता है। इनमें दर्िह म॑ की महिमा 
है । इससे यहं श्रनुमान किया गया है कि नरसिहमत उन दिनों प्रतिष्ठित हो 
चुका होगा । प॑चदेवोपासको मे श्रसिंह श्रौर बरा की पूजा प्रचलित थी । 
वाणम की काद्वरी' में श्रसिह की वंदना दै श्रौर उख युग की श्रनेक बराह 
मूत्तियां पाई गई है । राम के श्रवतार को विशिष्ट उपास्य समकर मी कोद 
सम्प्रदाय उन दिनों प्रतिष्ठित होना चाहिए । श्रालोभ्यकाल के पूर्वां 
ध्यम पूवं तापनीयः श्रौर धाम उत्तर तापनीय उपनिषदों का पता लगता हे } 
श्रगस्त्य-सुतीदण संवाद” नामक इस काल की संहिता भी है जिसमें रामतत्व 
का नखान है। इस समय सूं श्रौर गणेश को प्रधान मानकर भी सम्प्रदाय 
श्रवश्य प्रतिष्ठित हुए होगे । नैपाल्न मँ (वोर संहिताः नामक पुस्तक की एकः 
प्रति मिली है जो सं० € ८ विक्रमी की लिखो हई है। वाण के समकालीन 
कवि मयूर के ुर्थशतकः से भी पता चलता है कि सोर उपाषना उन दिनो 
श्रचलित रही होगी । प्रविद्ध चेन श्राचायं मानतुंग के भक्तामर स्तो्सेभी 





१, हंसः कमेश्च मस्स्यश्च परादुरमावो दि जोत्तस । 
चारहो नारसिहश्च वामनो रामर एव च । 
् ५ 
रामो दाश्वरथिश्चेव खास्वतः कदिकरेव च ॥ शांति पवं ३३३, १०१) 
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सौर उपासना का पता चलता है । उड़ीसा के पसाव पुराणः मे सांबिके दवाय 
सूयं पजा के लिये मग ॒या शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को ज्ेश्राने की बात है। 
छ्रग्नि श्रौर गरुड़ पुराणों मे भी सूयै की उपासना का उल्लेख है । इसी 
प्रकार शगणपति तापनीय-उपनिषद्‌? से गाणपत्य सम्प्रदाय कामी ग्रनुमान 
होतादै। वैसे गणपति की पूजा इस देश म बहुत पले से दी प्रतिष्ठत 
हो चुकी थी। 


७. पाशुपत मत शरीर शैवागम 


मारे श्रालोच्यकाल मे शेवो का पाश्ुमत श्रथिक प्रबल था । 
हृएन्त्सांग ने श्रपने यात्रा-विवग्ण में इस मत का बारह बार उल्लेख किया है | 
वाणम के अरयो मे पष्युपतो की चर्चारै श्रौर शंकराचार्य ने श्रपने शारीरक 
भाष्यमें (२, २, ३७) इस मत का खंडन किया है) 'लिंगपुराणः से पता 
चलता है किं उस समय पाश्युमत की शाखाएं थी वैदिक, तांत्रिक श्रौर 
मिश्र | तात्रिक.पाशुपत लिंग से तप्त चह श्रौर शूल धारण करते ये, वैदिक 
पाशुपत लिगः रुद्राच श्रौर भस्म धास्ण करते ये तथा मिश्र पश्ुपत समान 
भाव से पंचदेवों की उपासना करते थे१। वामन पुराण (ध्याय ५) से शेव 
पाष्ुपत' कालामुख श्रौर कपाली जाति के पाशुपतो का पता चलता है । 

मारे श्रालोच्यकाल के पूर्वाधं मे लकुलीश के पाशुपत मत श्रौ 
कापालिक संप्रदायो का पता चलता दहै। गुजयात मे लकरुलीश पाशुपत का 
का प्रादुभांव बहुत पहले दो चुका था, पर पंडितो का मत है कि उसके तच्छज्ञान 
का विकास विक्रम की सातवीं श्रारवीं शती मेँहृश्रादह्येगा । यह मत इस 
समय तक मध्य्‌ श्रोर दक्लिण॒ भारत मे फैल चुका था। वे लोग जीव मारको 
पशु कषे है, शिव पशुपति है । पशुपति ने भिना किसी कारण साधनयां 
सहायता के इस जगत्‌ का निर्माण किया दै । पष्ुपति ही समस्त कार्यो के 





१, तात्निकं वेदिकं भिश्च त्रिधा पाश्मतं शमम्‌ ॥ 
तक्षालिगांकश्रूलादिधारणं तान्रिकं मतम्‌ 1 
लिगरदाकभस्मादि धारणं वेदिकं भवेत्‌ । 
रविं शंभु तथा शक्तिं विध्नेशं च जनार्दनम्‌ । 
यजन्ति समभावेन भिश्च पाशमतं हि तत्‌॥ 

श्रीकर भाष्य मे उद्धत ॥ 
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कारण है । दुखोँ से श्रालयन्तिक निच्रत्ति ग्रौर परमैश्वयै प्रासि--इन दो बातों पर 
इनका विश्वास था | कापालिक लोग वाममार्गी थे | संभवतः गहस्थोँ मे इनके 
सिद्धातो का प्रचार नदीं या । मवभूत्ि के मालती माधवः म चामुंडा पूजक 
ग्रौर श्रघोर्‌ घंट नामक कापालिक का वर्णन दह । ये लोग मानव-बलि भी 
दिया करते ये । 

त्रनुशुति के श्रनुसार शेवगमों की संख्या श्रदराईष है श्नौर उपागमो कौ 
एक सो सत्तर । कुछ पंडित श्रागमों के बनने का स्थान उत्तर भारत (विशेषकर 
काश्मीर) बताते रह । दक्लिण के शेव मक्तों की चर्चां हम ऊपरकर चुकेरदै।. 
जो तीन प्रसिद्ध शैव भक्तहो गर्दै, उनके नामरै--मान संवंघर, श्रष्पर, 
श्रीर्‌ सुन्दरमूति । प्रथम दो मक्त विक्रम के सातवीं शती के उत्तया्धमे हुए 
प्रोर्‌ ग्रंतिम श्राठ्वी-नवीं शती में । यद्यपि इनके भजनो मेँ च्रागमों की बात 
श्रा जाती दै तथापि मूलरूप से महाभारत श्रौर पुराणो से दी प्रभावित बताए 
जातेर्दै। एक श्रत्यन्त प्रभावशाली कवि मशिक्वाचकर हुए ई (विक्रम की 
दशवीं शती) जो भाषा, माव, तखवज्ञान श्रौर काव्य ममं के उत्तम जानकार 
थे | इनके विध्यमेजो कुष्ठं बातें हम नानासूत्रा से जान सके ईह उनसे विदितं 
होतादै किकेये तामिल रेवां के तुलसीदास कहेजा सकते दै । इनकी 
रचनाश्रौ में श्रागमौ.का प्रचुर प्रभाव है। | 

इस काल म शेवो की एक ग्रलयन्त महत्व पूणं शाखा काश्मीरमे थी । इस 
शाखा की तत्व विद्या पर श्रागमोंका प्रमाव दै। शाखा के दाशंनिक मत को प्रत्यभिज्ञा, 
त्रिक या स्पंद कहते द । शिव, शक्ति श्रौर श्रशुया पशु, पाश श्रौर पति--इन तीन 
तीन का प्रतिपादन होने से इस मत को त्रिक कते ह । श्रनुश्रुतिदैकिंशिवजीने 
श्मपने शैवागमों की द्वौ तपरक व्याल्या देलकर श्रद्वैत सिद्धांत ॐ प्रचाराथं इस 
मत को प्रकट करिया श्रौर दुवांखा ऋषि को इसे प्रचार करने का श्रादेश दिया । 
इश मत के मूल्ञ प्रतंक श्राचायै वसुगुप्त विक्रम कीश्राठवीं शती में हुए होगे । 
कहते दै किं शिवसूत्र के सतहृत्तर सूत्र महादेवं गिरिकी किकी शिता पर 
उत्कीणं थे । खप्न मे शिवजी द्वारा श्रदेश पाकर वसुगुप्त ने उनका उद्धार 
कियाया) इन्दी सन्नं के श्राघ्रार पर उन्दने श्रपनी श्पंद्‌ कारिकाः की बावन 
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कारिकाएं लिली । इनके दो शिष्य हुए क्ट श्रौर सोमानंद । कल्लट ने 
त्रिकदशंन का श्रौर सोमानंद ने प्रस्यमिज्ञादशंन का प्रतिपादन किया । सोमानंद 
के शिष्य उल्ल ये श्रौर उनके प्रशिष्य ये प्रसिद्ध श्रमिनव गु्त पादाचारय। 
कई पंडित दस परिणाम पर पर्हुचे द कि शेवागमों मे जितना श्र्दौत सतह 
उषसे मी श्रधिक इस प्रत्यभिज्ञा मत मेंदहै। । 


दम पले दी लक्त्य कर चुके दैकिपूरवीं भारतम फैले हुए शाक्तमव 
के षाथ दस काश्मीरी शैव मत काषंबध था | पर इसका मतलब यह नहीं 
है कि शक्तिपूजा शैवमत की इतसती समय कौ निकली हुई एक शाता दै । कुष 
विद्रानों ने इसी प्रकार समाने कीचेष्या कीदहै। यह संमवदहैक्रि शाक्तनागं 
शेव मागं कोदही एक शाखा हो, परन्तु यह श्रनुनानकाही विष दै। जो 
तेथ्य हमे उपलन्ध दै उनके शछ्ाधार पर हम निश्िचितूप से कह सकते 
ह कि हमारे श्रालोच्यकाल मे शाक्तमत शेवमतसे श्रलग बैशिष्टय रखता 
है। कछरुभ्निकामत तंच की एक प्राचीन प्रति गुक्कालीन लिपिमें ल्िखी 
हुई मिली दै । इसका श्रथं यह हुश्रा कि ्ुन्जिकामत तंत्र हमारे श्रालोच्य- 
काल के पूवं विद्यमानथा। संवत्‌ ६०१ का लिखित '्परमेश्वर्मत तंन 
श्रोरः उसी खमय का (महाकुर्नांगना विनिणंय तंच" प्राप्त दुश्रा है । वाणम 
की पुस्तकों से शाक्तमत के पृथक्‌ श्रास्तस्व का समथ॑न होता दै। शैव 
श्रागमों कीदही भाति इन शाक्ततत्रोमे श्रद्ेतस्वर दीः प्रचल है। संमोहन 
तंत्र (श्रध्याय न ) मे षखपष्टसूप से कहागयादहै किशक्ति श्रौर नारायण 
एक हीदै। जो श्रादि नारायण्दै वे ही परम शिव, वेदी निगुण 
ब्रह्म है| श्राद्या ललिता महाशक्ति ने दही श्रीकृष्ण श्रौर श्रीराम का 
पुरष-विग्रह धारण किया था ( श्रध्याय ६) श्रौर मूख॑लोगदही रामश्रौर 
शिव मे मेद देखते ¦ शेव ग्रौर शाक्त दौनोदही छत्तीख वचो मेँ विश्वास 
करते ह । श्रागे चलकर शेषों मे नाथ, कापालिक रसेश्वर श्रादि कई 
सम्प्रदाय हुए, जिनका तस्व ज्ञान थोडा बहुत भिन्न है, परन्तु सवत्र मूलस्वर 
च्रदेतपरान है । कौलावलि-निखंयः ( २१ श्रष्याय ) में दोव.पद्‌, विष्णुपद, 
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इंसपद्‌, निरजनपद्‌ शरोर निरालंबन पद को एकी परम पद्‌ का नामावर 
बताया गया है" । 

“सम्मोहन तंत्र मे बास मिच्च भिन्न श्रागमों का उल्लेख रै, जिनमें 
चीनागम, पाञ्युपत, पांचरात्र; कापालिकः भैरव, श्रधोर, जैन ग्रौर बौद्ध श्रागमों 
कीभी चर्चाहै। उस समयये समी मत प्रचलित रहै होगे । बद्ध तंन्नकी 
तो श्रनेक बातत प्रकाशित हु रै, पर जेन मतके तंच च्नभी तक प्रकाशित नी 
इए ई । देमचन्द्र के ध्योगशाख्लः श्रादि अयो से श्रनुमान कियाजा सकता 
ह कि हमारे श्राल्लोच्यकाले मे जैनमतमे मी निश्चय दीतंनों का प्रचार रहा 
होगा | 

इस काल की समाप्तिके श्रासपास दही परम शक्तिशाली (भागवतं 
पुराण का श्रभ्युदय होता है। उत्तर कालीन धर्ममत श्रौर साहित्य को 
इस पुराण ने श्रधिकं प्रभावितक्रियाहै। इस काल का दसरा महव्वपूणं 
अथ श्री भाष्यः हे । इन दोनों अरयो का प्रभाव उत्तरकालीन वैष्णव सम्प्रदायो 
पर बहुत च्रधिक पड़ा है । श्रागे चलकर पांचरात्र संहिता, विष्पुपुराण 
शौर श्री भाष्यः का श्राश्नयज्लेकर एक वैध मार्णी वैष्णव साधना विकसित 
हुई श्रौर दुसरी रागानुग मागं था श्रवेशं श्रौर उल्लासमय भक्ति मार्गी 
साधना (मगवानः का श्राश्रय लेकर विकसित हृदै। उत्तरकाल कै 
वल्लभ श्रौर चैतन्य सम्प्रदाय "भागवतः को परम प्रनाणशके रूपमे स्वीकार 
करते ई । (भागवत पुराण" शीङृष्ण के प्रेममूलक भक्ति धर्मं का प्रतिपादक 
है इस पुराण के श्रनुसार श्रीकृष्ण स्तात्‌ भगवान्‌ दहै श्रौर श्न्य श्रवतार 
श्ंशकला मात्र ह । भगवान्‌ के दो रूप है--निरवच्छिन् चैतन्य निराकार स्प 


१, एतस्याः परत$ परारतरं निर्वाणशक्त पदम्‌ । 

` शवं शाश्वतमप्रमेयमसलं निव्योदितं निष्क्रियम्‌ । 

तद्विष्णो पदमिस्युशन्ति सुधियः केचिस्पदं बह्म । 

केचिद्धंसपदं निरंजनपदं केचि्निरालम्बनम्‌ ॥ 
-- कौ लावलि निशंय, ष्ठ १४० । 
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श्रौर सत्तावच्दन्न चैतन्यसाकार रूप । श्रागे चलकर (भागवतः श्रौर संहिताश्रौ 
के इन दो उत्सों से चार वेष्णव सम्प्रदायो का प्रादुर्माव हृश्रा। ये चार ई 
भी वैष्णव, ब्रहम, सद्र श्रौर सनक । श्री वैष्णव मतके श्राचा्थै रामानुज 
विशिष्टाद्रेत मत के, ब्रह्म सम्प्रदाय के श्राचार्य मध्व ( श्रानंद्‌ तीर्थं) दवेत के) 
रुद्र सम्प्रदायके श्राचायं विष्पुस्वामी श्रौर उनके श्रनुयायी वल्लभाचार्य 
शद्धादोन के श्रौर सनक सम्प्रदाय के श्राचार्थं निंवाकं द्वैताद्ैत मत के प्रवर्तक 
ह । चैतन्य सम्प्रदाय यद्यपि मध्वमत की ही शाखा है पर ठसका श्रपना विशाल 
साहित्य है श्रौर उसके तत्ववाद्‌ कानाम श्रचिल मेदामेदवाद्‌ दै। इस 
उत्तरा्ध॑काल की विशेषता है सम्प्रदायो प्रौद्‌ खंबटन । भारत वर्षं मे शायद्‌ ही 
इतने संघवद्धरूप में सम्प्रदायो का का कमी श्रावि्माव इसे पहले हृश्रा हो । 

दक्षिण मेँ जव इस भक्ति मूलक वेष्णवधमं का श्रभ्युदय होरहाथा 
तज उत्तर में एक शक्तिशाली योगमत काप्रादु्माव हूश्रा । उसकी कहानी 
कदे विना हमारे श्रालोच्यकाल का इतिहास श्रधूरा दही रह जाएगा  श्रगि . 
चलकर शस योग मागं कासंबंघ भक्तिमागं के साथ हृ श्रौर कीरदास 
के द्वारा दोनो के समन्वय से एक नवीन साधना-मा्गं का प्रादुर्भाव दृश्रा। 
यदह घटना हमारे श्रालोच्यकाल के बाद की है इसलिये उसकी चर्चा यहाँ 
नदीं की गई । | 


८, कापालिक मत 


पसा जान पड़ता है कि श्नन्यान्य तांनरिकों की मौति कापालिक लोग 
भी विश्वाप्त कसतेये कि परम शिव ज्ञेय है । उपास्य है उनकी शक्ति श्रौर 
तदयुक्तं श्रपरया सगुण शिव । सी बात को लकय करके देवी भागवत में 
कहा गया द कि कुण्डलिनी श्र्थात्‌ शक्ति से रदित शिव मी शव के समान 
( श्र्थात्‌ तिज्किय ) है--“शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिन्या विवजितः । 
श्रीर्‌ इसी भावको ध्यान में रलकर शंकराचाय॑ने सौंदर्यं लहरी मे कहाहै 
कि शिव यदि शक्ति से युक्तौ वभी कुचं कसनेमे समथ दहै नहींतोवेदिल 
भी नदीं सकते- 

शिवः शक्तयायुक्तो यदि मवतिशक्तः प्रभावितुं । 


न चेदेवंदेवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ 


तातरिक लोगोँका मतदहैकि परमशिव केन रूपदहै नगुण श्रौर 
हसीलिए उनका स्वरूप-लक्षण नहीं बताया जा सकता । जगत्‌ के जितने भी 
पदाथं है वे उसि भिन्न दै ग्रौर केवल भ्ेतिनेतिः श्र्थात्‌ यह भी नही, वह 
भी नहीं, पेता दी कहा जा सकंता है | निगुण शिव ( पर शिव ) केवल जाने ` 
जा सकते ई, उपासना के विषय नदीं दह । शिवकेवलस्ञेयर। उपास्यतो 
शक्ति दै । इस शक्ति की उपासना के बहाने भवभूति ने कापालिको के मुख से 
शक्ति के क्रीडन श्रौर ताण्डव का बड़ा शक्तिणाली वंन किया है । शक्तियों 
से वेष्टित शक्तिनाथ की महिमा वणन करने के कार्ण यह श्रनुमान श्रसंगत 
नदी जान्‌, पड़ता कि कापालिक लोग भी परम शिव को निष्किय-निरंनन होने 
के कारण केवल ज्ञानमात्र का विषय ज्ञेय) समते हों | 

वस्तुतः दसवीं शती के श्रासपास लिखी हूर एकनदो श्रौर पुस्तकों मे भी 
शेव कापालिको का जो वंन मिलता है बह ऊपर की बातों को पुष्ट ही करता 
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दै । प्रनोघ चन्द्रोदय नामक नारक मे सोमसिद्धात नामक कापालिक का 
वणन है | कहा गया है कि वे मचपान करते है, यो के साय विहार करते ई 
त्रौर सदन ही मोत्त प्राप्त कर लेते है ।१ इसमे कोई संदेह नी कि नाटककार 
ने इनके मत को जैसा सममा या वैसा दी चित्रित किया दहै । इन चिन्रणोको 
हमे उचित सतकता के साथ ही ग्रह॒ करना चाहिए । कापालिकं के संव॑ध में 
जनसाधारण की जेसी धारणाथी उसीका चित्र इन नाध्को में मिलता है। 
सवत्र ये कापालिक शेव समे गए है | इसी प्रकार पुष्पदंत विरचित महापुराण 
मँ श्रनेक स्थलों पर कापालिको श्रौर कोलाचायोँ का उल्लेख हे । सर्व उन्हे 
शेव योगी माना गया है श्रौर सर्वत्र उनके मद्यपान का उल्लेख दै । परन्तु 
बोद्ध कापालिक मत का कोड उलक्ञेल योग्य वणुन नहीं मिलता । भवभूति के 
मालती माघव नामक प्रकरण से पता चलता हे कि सौदामिनी नामकं बौद्ध- 
भिश्चुणी श्री पवेत पर कापालिक साधना सीखने गई थी। मालती-माधव से 
जान पड़ता दै कि यह कापालिक साधना शैव मतकीथी | श्री प्रवत उन 





, मन्तो ण तन्तोणश्चकषिपि जणं, 
फाणे च णो पि गुरूप्पसादा। 

मज्जं पिबामो मिल रमाभमो, 
मोक्खं च जामो ऊुलममालग्गा ॥ 

रण्डा चरडा दिक्खिदा धम्मादारा, 
मञ्ज मंसं पिजरए्‌ खनए श्च। 

भिक्खा मोञ्ज चमखंडं च सेना, 
कोलो धम्मो कस्स णो भोदि रम्मो ॥ 

सन्तिं भणन्ति हरि बह्षमुखादि देवा, 
फाणेण वे श्रपय्णेण कदुककि्याप्‌ । 

पए्क्केण केवलमुमादहृएण दिट्डो, 

मोको समं सुरश्रकेलि सुरारसे्ि ॥ 

कपू र म॑जरी १।२२--२४ 
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दिनों का प्रहिद्ध तांत्रिक पीठ था। वञ्जयान का उत्पत्ति स्थान भी उसेदी 
समश्ा जाता है । देखा जान पड़ता हैकिउन दिनोंश्री पर्व॑त पर शैव, बौद्ध 
श्रौर शाक्त साघनार्पुं पास ही पास फल फूल रही थी । 

वाणम ने कादम्बरी श्रौर हषं चरित मेँ श्री पव॑तको शाक्तं का 
साधनपीठ बताया है । हमारे पास इस समय जालंधर-पाद श्रौ कृष्णाद का 
जो मी साष्टित्य उपलन्ध दै वह्‌ सभी वञ्जयानियों की मध्यस्थता मेँ प्राप्त श्रा 
दे । यह तो निश््चितदहीदैकि परवर्ती शेव सिद्धो ने जालंधर श्रौर कानपां 
दोनों कौ श्रपनाया है । इसीलिए यह कह सकना कठिन दै किं जिस रूप मे यहं 
साहित्य हमें मिलता है बदयी उसका मूल सूप है या नहीं । किन्तु इस उपलन्ध 
सादित्य से जिख मत का श्राभास मिलता दै वह निस्षंदेह नाथ मागं का पुरोवर्ती 
होने योग्य हे । यीँ यद्‌ बात उस्जेख योग्य है कि कानिपा सम्प्रदायको श्रव 
भी पूशेूप से गोरखनाथी सम्प्रदाय में नहीं माना जाता । उनका प्रवर्तित कहा 
जानेवाला एक उपसम्प्रदाय बामारग (= वाम मागं) श्राज भी जीवित है । 
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श्राठवी-नवीं शताब्दी मँ एक प्रसिद्ध जैन मरमी संत हो गप ह । उनकी 
श्रपभ्रंश की रचनाश्रों म वे समी विशेषताएं पाई जातीर्दैजो उस युगके 
नौद्ध, शेव, शाक्त श्रादि योगियो श्रौर तानरिकोके गरंयमे प्राप्त होती दै। 
बाहथाचार का विरोध, चित्तशुद्धि पर जोर देना; शरीर को ही समस्त 
साधनाश्रंका श्राधार समना श्रौर समरसी माव से स्वसंवेदन श्मानंदका 
उपभोग--जिससे जीव निष्कुंुक होकर शिव हो जात्ताहै--उस युगकी 
साधना की विशेषताएं ई । श्र्यन्त कट्टर जेन साधक भी भिन्न मागं से चलते 
हए इसी परमसत्य तक पर्वे ये । श्रगर उनकी रचनाश्रो के ऊपर से जेन 
विशेषण हटा दिया जाय तो वे योगियोँ श्रौर तांत्रिक की स्चनाश्रो से बहुत 
भिन्न नहीं लगेगी । वे ही शब्द्‌, वेहीभाव, श्रौरवेदही प्रयोग धूप फिरकर 
उस युग के सभी साघकोंके श्ननुभवोँ मेश्राया करते । जत्र जैन साधकं 
जोइन्दु कहते दँ कि देवता न तो देवालय मेदे, न शिलाम, न चंदन प्रति 
लेप्य पदार्थौ में श्रौर न चिन्न मे--वह श्र्तय निरंजन ज्ञानमय शिवतो सम 
चित्त मे निवासत करता है -- 


देउण देउले एवि सिलए, 
णवि लिप्पह णवि चित्ति। 
` श्रय शिरजगु शाणघणु, 

सिड संठिड स्मचित्ति॥ 
(परमात्मप्रकाश १-- १२३) 
तो यह माषा वस्तुतः उस युग के श्रन्यान्य मतानुयायी साधकोंकी 
भाषा से भिन्न नहीं है। यदह परम्परा बाद मे कबीर श्रादि निगण मतत के साघकों 

मेञ्योकीस्थौ चली श्रई है| 
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(सासरस्य भावः उस युग की एक महस्पृणं साधना दै । सभी साधक 
मागं इस शब्द का व्यवद्ार करते है । उनके श्रलग-श्रलग तसववाद है । उन्दीसे 
इन व्याख्याग्रों का पोषण होताहै। पर परिणाम म भ्यवहारतः सब एक है । 
शिव श्रौर शक्तिके विसमामावसे दही, शाक्त श्रौर शैव साधना के श्रनुसार 
यदह सृष्टि-परपंच है । शिव की श्रादि सिखा ही शक्ति दै । सिखत्ता श्र्थात्‌ 
सि की इच्छा । इच्छा च्रभाव का प्रतीक दै। इसीलिये खष्टि निषेध व्यापार- 
रूपाः है | तमी तकये द्वन्द दै जब तक शिव श्रौर शक्ति का मिलन नदीं, 
जाता । सौभाग्य भास्कर मे (धृष्ट १६१) इसलिये शिव श्रौर शक्ति के मिलन 
को, उनके न्यूनाधिकत्व के श्रभाव को साप्रस्य कहा दै । पिण्ड मेमन का 
जीवात्मा मै तिरोभूत हौ जाना या एकमेक होकर मिल जाना ही यह सामरस्य 
है । जेन साधक जोदन्दुने मीक्हादहै कि मन जब परमेश्वर सेमिल जाता 
हे श्रौर परयेश्वर जब मनसे तो दोनों का समरसीभाव श्र्थात्‌ सामरस्य हो 
जाता हे । इस श्रव्या मे साधक को पृजा श्रौर उपासना कौ श्रावश्यकता 
नही रहती । बह परम प्राप्तव्य को पा जाता दै श्रौर फिर पूज्य-पूजक संघ 
समाह हो जातां है; क्थोकि जब जीव श्रौर परमात्मा मे कोई मेद ही नदीं रदा 
तो कौन किंसकी पूजा करे : 

मु म्िलियड परमेखरहं, 
परमेसरउ वि मणस्पु। 
बेहि वि समरस ह्वा 
पुज चड्ावडं कस्स । 
(परमात्मप्रकाश २१; १२२, २) 
शाक्त श्रौर शेव साधक मानते है कि चकि यद जञान-छातृजञेयरूपाखष्ट 
-एक मात्र श्रादि शक्तिके कारण ही उसन्न हह है, इसलिये इस समस्त 
परिदश्यमान जगत्‌ मे मेरुदण्ड के समान सव कुच मेँ श्राघार रूप से वहं 
-शक्ति दी स्थित हे। जो कु ब्रहमाणड मे हे वह सथ कुछ पिण्ड मेँ भी है । सत्व, 
रज, तम, काल श्रौर जीव के न्यूनत ग्रौर श्रधिकतव वश यह जगत्‌ मिन्न.मिन्न 
पदार्थो के रूप मे दिखा देता दै ! मनुष्य के शरीर मे जीवनी शक्ति का चरम 
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विकास हुश्रा है | शैव नाथपंथी भी यदी विश्वास करते ये । सिद्धसिद्धान्त संग्रह 
मे इसीलिये कदा गया है कि ब्रह्माण्ड म जो कुछ है बह सब पिरुड मे वत्तमान 
रहता है - 
ब्रह्मारुडवतिं यत्‌ किञ्चित्‌ तत्‌ पिंडेप्यस्ति सवथा । 
- (सि० सि° सा०३।२) 
समरसी भाव दी सार साधना है। 
(मुनि रामसिह पाहुड़ दोहा १७६) 
कसी भाव को कथीरदास ने कदा है किं जो जो पिण्डे सोह ब्रह्मण्डे 
यह्‌ मानव देह दी साधना का सर्वोत्तम उपादान दै । देवता कीं बाहर 
नहीं हे । नाना प्रकार की साधनाश्रों से जीव इखी पिश्ड मे विद्यमान शिवके 
साय श्रपना श्रभेद्‌ संबंध जोड़ सकता है । उस समय उसके मन से मेद बुद्धि 
एकदम तिरोहित हो जाती है । दसीलिये नाना भाँतिकी यौगिक त्रियाश्रो से 
चित्तशुद्धि श्रपेक्षित है। जोडन्दु ने भी इसी चित्तशुद्धि प्रजोर दियादै 
` जोष्य णिज मशि शिम्मलए, 
पर दीस सिव सन्तु । 
श्रभ्बरि णिम्मल्े घण रहिए 
भाणु वि जेम फणन्तु ॥ 
(पण प्रण १) ११६) 
-हे योगी, श्रपने निम॑ल मन मेँ दी शात शिव का दशंन होता है | निमल घन 
रहित श्राकाशमेंदही वूं चमकताहै| सो, यह शिव कीं बाहर नदीं है। 
शाक्त साघकके मत से ब्ह्मारडमें जो शक्ति है वदी व्यष्टि शरीर में स्थिव 
होकर कृरुडलिनी हे । शिव सहस्रार मे रहते ई । कुण्डलिनी शक्ति को उद्वद् 
करने से मन स्विर होता है । श्नौर कुरुडलिनी शक्ति उद्र द्ध होकर परम शिव से 
जव मिलती है तो वह समरस भाव उत्पन्न होता है जो साधक या श्रन्तिम लकय 
है । नाय मत के साधको का विश्वास दै करि इष श्रवस्या मे पिश्ड श्रौर बरह्मास्ड 
का मेद जाता रहता है श्रौर साधक उव स्वसंवेदन रख का श्रनुभव करता है 
जिसके श्रये श्रौर किसी रख की द्यहा नदीं रह जाती-- 


प 
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` खमरसकरणं वदाम्यथादहं परमपदाखिल पिर्डयोरिदानीम्‌ । 
यदनुभवबल्ेन योगनिष्ठा-इतरपदेषु गतस्पृहा भवन्ति ॥ 
( सिद्ध सिद्धान्त सार ७, ५, १) 
जटठराघर संहिता मेँ इसी श्रवस्याकेलिए कहागयादैकि इसमे मन, बुद्धि 
संवित्‌ ,उदहापोह, तकं वितकं स कुठ शांत हो जाति ई-- ` 


यत्र बुद्धिमनोनास्ति सत्ता संवित्‌ पराकला। 
ऊहापोहौ न तकंश्च वाचा तत्र करोति करिम्‌ ॥ 


श्रौर बद्ध साघक साहपाद ने इसी श्रवस्या के लिये कहा है--इस श्रवस्या मेँ 
मन श्रौर प्राण उपरतद्त्ति हो जाते है| इडा श्रौर पिगला की गति रक जाती 
है, न इसमे श्रादि श्र॑त का ख्याल्ञ रहतादहै, नजन्म मस्णकाभमय श्रौरन 
श्रपते पराए्‌ का ज्ञान; यदी परम महासुख दै- 
जहि मन पवन न संचरद रवि शशि णाहि पवेश , 
तहिं वट चित्त विशाम करु सरटे कदिय उवेश । 
श्रादन श्रत न मज्मणहु, णहु भव णहु शिन्बाण, 
एह खो परम महामु णहु पर णहु श्रप्पाण॒ । 
ज्ञेन साघकों के शाघ्नँ मे परमात्मा का वदी श्रथ नदीदहै, जो शेव या 
श्रन्य वैदिक मतानुयायी साधको के प्रथो मेँ प्रकट है। जेन साधक श्रगणित 
ग्रासाश्रो मे विश्वास करते ई । ये श्रास्मा मुक्त होने के बाद परमात्मादो 
जाते है । परमात्मा श्र गणित है, परन्तु उनके गुण एक से ह, इसलिये वे एकः के 
जा सकते है । यद पद शान से प्रा्तहोता है श्रौर श्चान का साघन चित्त शुद्धि 
हे । वस्तुतः चित्तशुद्धि के चिना मोत नदीं हो सकता । चाहे जीव जितने तीर्था 
मे नहाता रिरे श्रौर भितनी तपस्या करता रिरे, मोच्च तभी होगा जबर चित्त 
शुद्ध दो । जोडन्दु कहते द-- 
जहिं भावश ताह जाई जिय, जं भाव करि तंजि। 
केम्बह्‌ मोक ण॒ श्रत्थि पर, चित्त शुद्धि णं जं नि। 
( परमाप्मप्रकाश २, ७० ) 
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--दे जीव, जहां खुशी हो जाश्रो श्रौर जो मर्जी हो करो, किन्तु ज तक्‌ 
चित्त शुद्ध नदीं होता तव्र तक मोक्त नदीं भिल्लेगा । दान करने से भोग मिल 
सकता है, तप करने से इन्द्रासन भी मिल सकता दै, पर जन्म श्रौर मस्ण से 
विवजित पद पाना चाहतेहोतोज्ानदहीसेदो सकता दै- 

दासि लम्मद भोउ पर इन्दत्तणु वि तवेण॒ । 
जम्मण मरण विवज्जिउ, पडलन्भई शाणेण । 
( प० प्रण २७२) 

ज्र यहं मोन प्रप्र हो जाएगा तो जीव दही पस्मासमा हदो जाएगा । इस 
मत से शेव-शाक्त श्रादि साधकं के त्वाद्‌ से मौजिक च्र॑तर्‌ है । परन्तु भ्यवादार 
मे विरोध श्र॑तर नहीं पड़ता । शाक्त साधक भी यही कहता है कि यदहं जीवदी 
शिव दै; क्योकि जब तक शिव नाना मलों से प्रच्छन्न दै, तमी तक वह शरीर 
के कंचुक सें श्राबद्धदहै। इस कुक से मुक्त होते ही जीव शिव हो जाता 
है। इसीलिये प्परश्ुरामकल्पसुत्रः मे कहा गया है-- 

शरीरकंचुकितः शिवो जीवः निष्कचुकः परम शिवः। 
(परशुराम कल्म १; ५) 


ज्ञान से दी यह्‌ कंचुक दूर होता दै श्रौर बह सामरस्य भाव प्राप्त होता 
है जिसमे समस्त इन्द्रिय श्रौर इन्द्रियां तिरोहितं दो जाते र श्रौर श्रासा 
श्राकाश की भांति - श्रूल्य की भति श्रपनेश्राप हीमे रमजातादै। यदी 
स्वसंवेदन रस है । इसमे पाप श्रौर पुण्य का विलय हो जाता है । उखं श्रवस्या 
मे साधक शिवसूपदहो जाता दहै । उप्र समय जैसा कि श्रवधुत गीता में चताया 
गया है, साधकं न्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽ हम्‌? हयो जाता है। यद्‌ श्रूल्य 
रूप खाधना या निविकल्पक समाधि जिस्म श्रासमा के श्रतिरिक्त श्योर किंसीका 
श्रस्तित्व नहीं रह जाता श्रौर समस्त प्रकार के भोक्त-भोग्य ्रनुभवों से स्वरत 
एकं स्वसंवेद्न--श्रपने ही श्रपने को जानने का--रस श्ननुमूत होता दै; उस 
युग के साधको म समान रूप से पाया जाता है | जोडन्दु ने उल्लासपूवकं कहा 
दे--बलिहारी है उ योगी की जो श्शरूल्य पदः का ध्यान करता है, जो 'पर- 
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परमपुरुष परमात्मा--क साथ समरसीभाव का श्रनुमव करता है, नो पाप 
श्रौर पुण्य के श्रतीत हो जता है- 
सुरणं पठं भायंताहं वलि बलि जोहयडाहं । 
समरसि भाउ परेण सहु पुर्ण वि पाउण जाह । 
( प प्र० २, १५६) 
ब्रह्मदेव ने श्रपनीवृत्ति मे "परः शब्द्‌ का श्रथं सस्वस्वेद्‌- परमास्ाः 
किया दै । जोदन्दु पाप्रौर्‌ पुण्यके श्रतीत उस महायोगी पर बार बार ब्रलि 
गए है, जो उजाङ़ को बसाता दै ग्रौर बस्ती को शून्य करता दै-- 


उन्वस अधिया जो करद चिया करइ ज स॒र्णु। 
बलि किञ्जदहं तमु जोदयर्िः जासु ण पाड ण पुण्ण॥ 
गुरु गोरखनाथ ने भी कुष्ठ इसी स्वर मे उस सदायोगी की वंदना की 
यी, जिसने बस्ती को उजाड़ करिया, श्रौर उजाड को बस्ती बनाया दै-जो 
धर्म॑ श्रौर श्रधर्मसे परेद, पापश्रौर पुण्य सेश्मतीत दै! कामक्रोध त्रादि 
विकासे की रगस्थली यद काया दही सांसारिक दृष्टि से वस्ती दै। इसे छोडकर 
जब योगी का चित्त उस शल्य निरंजन स्थान पर पर्हुचता है जहां समस्त 
इन्दियार्थं विरोहित हो जाते है तो योगी वस्तुतः उजाड़ को बाता है-- 
कामक्रोध विकारभारभरस्तिं पिण्डं जहाल्ासना, 
शूल्ये व्योम्नि निरंजने च नियतं चिच्रं दधालयादयत्‌ । 
इत्थं शल्यमशूल्यतां नयति यो पृणं' च सच्छुन्यताम्‌, 
धर्माधमंविवजितं तमनिशं वदेः परं योगिनम्‌ ॥ 
वस्तुतः जैन साधक जब कदता दै करि यह जीव ही पण्मासमा है शरीर 
मही उसका वास दै, वद केवल जड़ है जो शास्त्र को पठता ह्ुश्रा मीम 
बात को नहीं समभः सकता, तो शैव या वैष्णव साधको की हौ भाषामं 
बोलता है- 
सत्थु पटु वि दोह जड, जो ण दशेद्‌ वियप्पु | 
देहि वसन्तु वि रशिम्मलड, णवि मर्ण परमप्यु ॥ 
४ 
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परिणाम मे यह सक्त श्रात्मा बहुत-से परमात्माश्नौ मै से एक होकर 
रहेगा या किसी एक ही परमात्मा मे मिल जाएगा, यह साधारण जनता के 
लिये विशेष महव नहीं रखता । साधारण जनता मुक्ति तक की बात सोचती 
है। सो उस युगके सभी साधक नाना मार्गो से चलकरणएक ददी परम सय 
तक पहुचे ये । वह परम सत्य यह है कि यह शरीर ही परमात्मा का श्रावास 
ह, देवता कहीं बाहर नही दै, विविध भाव से विषयीभूत तत्वों का सामरस्य 
ही वह स्वसंवेदन रस द जिपके श्रनुमव से बदृकर श्रानंद दूषा नहीं दै। 
ग्रासा इसी स्वसंवेदन रस का श्रनुभव करके श्रपने-परम-प्राप्तव्य को पा जातां 
हे । यह जो चेला चेलियों का ठाट-बाट है, पोथियों का दृह दै, इनके चछर 
मे पड़ा हुश्रा जीव-- निस्संदेद प्रसन्न होता दै; परन्तु यह मोह है) परमपद कां 
प्न्तयायदहै। जो ज्ञानी है वह इनसे लब्जित होता रै- 
चेल्ला चेल्ली पुत्थियद्िः 
नूद मृद्धं िभन्तु। 
एवहि लज्ज शाणियर, 
वघह देउ सुणन्त॒ ॥ 
( पण प्र० "दठ्ठ) 


श्री रामचन्द्र जैन शास्त्रमाल्ला म परमास्मप्रकाश श्रौर योगसार 
सुप्रसिद्ध विद्वान नेमिनाय श्रादिनाथ उपाध्याय द्रवाय रंपादित दोक्रर निकले ई । 
दोनों दी ग्रथ नोइन्दु के लिखे हुए ई । प्रो° दीरालाल जी जैन ने इसके पूवं 
ही राम्िंह के पाहुड़ दोहं का प्रकाशन किया है । 
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मध्ययुग के धार्मिक साहिव्य को दो प्रकार से विभक्त करके विचार किया 
जा सकता है | स्मृतियो, उनकी दीकाच्रो, पुराणों श्रौर निवंधो का साहित्य 
पुराने जमाने से दी ष्व्म॑शास््रः कहा जावा रहा है] फिर एक दुसरे प्रकार 
कासारित्यहैजो साधको के परम पुरुषायं प्रासि की प्रक्रियाश्रौ को बताति है । 
इनमे तन्त्र है, योग के म्रन्थ दै, भक्ति की पुस्तके दश्रौर पुयणोँकेवेश्रंश 
रजो दन्द बावोंकी चचां करतेदहै। मैने सविधा के क्लिये इस प्रकारके 
साहित्य का नाम श्वर्म-साधनाः का सादिलय रख लिया है। यद्यपि यह्‌ नाम 
घुभीते के लियेदी रखा गया दै पर यह ब्रहुत दुर तक सांक मीहे क्योकि 
इस भैणी का साहित्य व्यक्तिकी साधनाका ही सदायक दै। घमंशास्त् 
सामाजिक श्राचार-विचाये श्रौर विधि-निषेधों की व्यवस्था करते ह, वणो च्रौर 
श्रामो के सामान्यं श्रौर विरोष क्तंव्योंका निर्देश देते दहै, श्रन्तर्वैयक्तिक 
संबंधों के कतव्य दन्द की मीमांषा करते ह जघ्रकि धर्म॑साघना-बलि भथ साघक 
के प्रतिपाल्य नियमों श्रौर श्चनुष्ठानों का विधान करते रहै, साधना के विविध 
स्तयो में कैत श्रवभव. होते दै श्रौर उनसे साघना-मागं मेँ श्रप्रसर होनेकेया 
पिङ्‌ जाने के कौन से लक्षण प्रकट होते ई, इसकी विवेचना करते द । 
कभी-कभी धर्मशास्त्र श्रौर घम-साधना-साहिस्य एक दुसरे से इस प्रकार उल 
हुए मिलते ई किं उनको श्रलग करना कठिन होता हे } पर साधारणतः मध्य- 
युग का ग्रहस्य दिन्दू धर्म॑शास्त्रीय मागं का श्रचुसरण करता था श्रौर विशेष- 
विशेष मागं के साधक तत्तत्‌ संप्रदाय या मागं के साघना-ग्रयोके निश पर 
चलते ये । साधारण गृहस्य विविध तीर्थो मे स्नान करने से पुण्याज॑नदहोने में 
विश्वास करते ये, वर्णाश्रम व्यवस्था में श्रास्था स्ते थे, बतो श्रौर उपवासं 
म विश्वा पोषण करते थे स्वग-नरक, पुनज॑न्म, कर्मफल; पितृश्राद्ध श्रादि 
म पूणंरद्धा रखते ये श्नौर मंगलकामना से समी देवतान्रों श्रौर श्रपदेवताश्रो 
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की पूजा किया करते थे । इस तीथं ध्रत-उपवास प्रधान, जाति-वं विश्वासी, 
सरव॑देवोपाघक मत को एक शब्द्‌ मै नार्तं मतः कहते है । स्मातमत त्रयात्‌ 
स्मृति-निर्दिष्ट धर्म-व्यवस्था को पालन करने मे कल्याण मानने वाला मत । इस 
प्रकार का मत कोई नई बात नदीं है। महाभार कालम भी ग्दस्थोका जो 
वणन है उससे कुं इषी प्रकार के गृहस्थो का पता चलता दै। महाभारत 
मे भागवतो के परम उपास्य भीकृष्ण भी शंकर की स्तुति करते बताए गए है। 
फिर भी इन दिनों का प्रचलित विश्वास यहदहैफि इस सातं मत की पुनः 
प्रतिष्ठा शंक्राचायने की थी। उन्होने ही पञ्चदेवोपासना कौ पद्धति चलाई | 
जो हो, स्मातं मतका सीधा श्रथ है स्मृतियों की व्यवस्था को मानने बाला 
मत । पुराण श्रौर महाभारत कोमभी स्मरतियों मे गिनागया है) इसलिये 
यह कहा जा सकता है किं स्ति श्रौर पुराण सुख्यतः गस्य के सामाजिक श्रौर 
च्रन्त्वैयक्तिक संबंधों श्रौर कर्त॑म्यों के प्रतिपादकं शास्र दै इन्दीको धमं 
शास्त्रः कहते ई । 

धर्म-साघनाश्रौ कोमीदो मोटे विभागौ मेँर्बँट लियाजा सकता 
&--योगपूलक-साघनाएं श्रौर भक्ति-मूलक साधनाएं । प्रथम श्रेणी की साधना 
म साधक का विश्वास श्रपने ऊपर होताहै। इस शरीरको दी नाना भाव 
से श्रासन-प्राणायाम शआ्रादि के दवाय संयत करके मन श्रौर इन्द्रियों पर विज्ञय 
प्राप्त किया जाता है। यह विश्वास किया जाता है किं परम प्राप्तव्य वस्तुतः 
स शरीर से बाहर नहीं दै । ब्रह इणी मेँ व्याप्त दै। भक्तिमूलक साघना इसमे 
भिन्न वस्तु है| एसा तो उसके श्चनुयायी मी मानते ई कि परम प्रासन्य शरीर 
के भीतरही है पर इस बात पर वे बहुत श्रषिक जोर नीं देते | भक्तिमूलक 
साधना का साधक वस्तुतः श्रपने श्राप पर कम श्रौर श्नपने परमाराध्य प्रेममय 
परमास्ा पर श्रधिकर विश्वास कर्ता है । श्रपने श्रापको श्रत्यन्त तुच्छ समकर 
परम प्रेममय भगवान्‌ को संपूणं खूप से श्रात्म समपंण॒ भक्ति की पहली शतं 
है | च्रपने को निःशेष भावसे भगवान्‌ के चरणों मे उत्सगं करदेनेका 
नाम दही मक्तिहै। यजनीति की परिभाषा मे समना चादहै तो योगमागं 
गण॒तांनिक धारणा कौ उपज है श्रौर मक्ति-मागं साप्रास्यवादी मनोदृत्ति की 
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देन है। भारतवर्षं मे इन दोनों साधनाश्नो के बीच बहुत पुरान पर 
मध्ययुगमे वे ङश विशेषहो गए | क्रया श्रौर कितना विशेष हृए है, यदी 
विचायं दै। 

पहले योगमूलक साधना की बात ली जाय भक्तिमूलक साघनाश्रौंकी 
चचां हम थोड़ा सककर करेगे । एसा विश्वास क्या जाता ई किं इस मनुष्य 
शरीर मे --जो परम रद्य का श्रागार दै-कुछ ्रत्यन्त श्रत शक्तिशाली 
बाते ह | बहुत पुराने जमाने से चार वस्वुएं बहुत शक्तिशाली मानी जाती 
रही ई--मनः प्राण, विन्दु ( शुक्र ) श्रौर वाक्‌ । मध्ययुग मे ऊुणडलिनी एक 
पाचवीं वस्तु है जो श्रत्यन्त शक्तिशाली ` तस्व स्वीकार की गहै । इस प्रकार 
दस शरीर मे ये पांच बातें श्रनन्त रक्तिका खोतमानी गहै । इनमे से 
किसी एक प्रर भी यदि साधक श्रधिकारजमालेतो बाकी सव्र अनायास वश 
मश्राजाते ई | इन्दे से किसी एकको ग्रधिकश्चौर बाकी को कम महव 
देने के कारण विभिन्न योगमागं बने । मनको वशम करनेको प्रधान 
कर्तव्य बताने वाला योग राजयोग कहाजाता है, प्राण को प्रधान रूपसे 
संयत करने को कर्तव्य प्रतिपादित करने बाला योग हठयोग कदलाता हैः वाक्‌ 
कोसंयत करने की विधि पर जोर देना बाला योग मंत्रयोग श्रौर जपयोग कदा 
जाता दै, कुण्डलिनी को उदूबुद्ध करने को ही प्रधान कतंव्य समने बाला 
योग कुरुडली योग कदलाता दै । शुक्र को संयत श्रौर विनियुक्त करने के 
श्ननेक मागं जो विभिन्न प्रक्रियाश्रों के कारण विभिन्न नाम प्रण करते है| 
वच्रयानी श्रौर ऊ्व॑रेता साधक इस महाशक्तिके विनियोगस्रौर संयत की 
विशेष विधियो पर जोर देते ै। इस प्रकार यह मागं इस शरीर के भीतर ही 
परम िद्धि का संधान खोजता है। 

इस प्रकारकी साधना का सरसे प्रथम श्रारम कव हूश्रा यह कं 
सकना बड़ा किन है । न तो यह मध्ययुग की श्रपनी विशेषता हैश्रौरन 
वैदिक परम्परा की । बद्ध ग्रौरजेन जसे वैदिक धमं के विरोधी सम्प्रदायो में 
भी इसका मान है पाशुपत श्रौर वाममागं जैसे वैदिकेतर सम्प्रदार्यो ,में 
भी यह योग पद्धति ग्रहीत हई है! मोहन-जो-दडो मे पेसी मूर्तियां मिलीर्दै 


५४. मध्यकराल्लीन धर्म-साधना 


जिनके ध्यान स्तिमित नयन सुद्राको देखकर पंडितो ने श्नुमान किया है 
कि वह की सभ्यता म--जो सम्भवतः श्रार्थेतर सभ्यता थी-यह साधना 
श्रवश्य प्रचलित थी । योगमागं की ऊपर लिखी विशेषता को यदि ध्यान 
मे रखकर विचार किया जाय तो मूल संदिताश्रं के धमं से--जिसे कभी-कभी 
वहुदेव बाद कहा गया दैः--यद बहुत भिन्न वस्त॒ है | मूल वैदिक संहिताश्रों 
का प्रधान धमं इस शयीर के भीतर परम प्राप्तव्य को प्राप्त करने पर श्रथिक 
छ्लोर नहीं देता । एक बार सरसरी निगाह से इस प्रधान धमं कोदेखनेका 
प्रयत्न कर लेना उचित होगा | 





कनक न 


११. वेदिक देवतावाद्‌ से इस साधना का श्रन्तर 


वेदो में प्रतिपादित धमंका स्वरूपक्या है? उसमें कितनेद्ीलोगोंने 
शरदे तवाद, कितनों ही ने एकरेश्वसाद्‌ श्रोर कितना दी ने बहुदेववाद का संधान 
पाया । ्रसल मेँ समूचे वेदिक साहिय मे कोई एक ही धार्मिक वा त्ख 
ज्ञानात्मक एकरूपता नहीं दै । यहाँ तक कि क्रृग्येद के १०१७ सू्तोमेभी 
किसी एक सामान्य मत का संधान पाना दुष्कर है । इन सक्तो मँ श्रनेक ऋषियों 
के रनक प्रकार के विचार ग्रथितैः । सेमी स्यान जदाँखष्टसरूपसे 
एकेश्वरवाद की ददृकंठ से घोषणा की गरईदै। बताया गयादहै किंएकदही 
महादेवता को ऋषियों ने नाना नाम से--्रगनि, यम, मानस्िवा श्रादि कह 
कर--नाना भावसे बतायाहै (छग १,१६४-४६ ) फिर कहा गयादहैकरि 
श्रारभ म समस्त मूर्तो का श्रधिपत्ति एक माच हिस्ए्य गर्म॑दही था, उसीने 
यलोक श्रौर भूलोक को धारण क्रिया दै श्रौर कौन द्रा देवता है जिसे हम 
हविम्‌ श्रपित करे (ऋग्‌ १०-१२१ ) । इन तथा ही म्नोमेंब्ड़ीष्द्ता 
के धाथ एक महादेवता की उपासना ही पर जोर दिया गया है पर इसमे सन्देह 
नदींकिषेसे मंत्रकमर्ह। श्रधिकांश मनोम श्रनैक देवताश्रों का उस्लेख 
मिलता है । साघार्णतः देवताश्रोंकी संख्या तैँतीस बताई गई ३। इनमे 
ग्यारह श्राकाश के ग्यारह पृथिवी के श्रौर ग्यारह जल के देवता कदे गए 
< ऋग्‌. १. १३६. ११) | इन देवताश्रों की पलियों की मी च्चा मिल नाती 
ह ( ३. ६, ६. ) । वैतान सूत्र (१५-३) मे श्रमग्नि की ण्त्नी पृध्वी (पृथिवी), 
वातकी वाक्‌; ईन्द्रकी सेवा बृहस्पति की धेना, पूषन्‌ कौ पथ्या, वसु की 
गायत्री, सद्र की च्िष्टुभ्‌ › मादित्य की जगती, मित्र की श्रनुष्टुम्‌ ; चर्ण कौ 
विराज्‌ › विष्णु की प॑क्तिश्रौर सोम कौ दीका ये देवपलिनियों बताई गई है। 
इसमे तो कोई संदेह नहीं किं इनमे रूपकीय कल्पना स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रदी 
दैपरजो लोग मानते ई कि तांत्रिक शक्ति कल्पना मारतीय घर्म॑-खाधना म न 
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चीज दै उनके विचार के लिये इनमें प्रचुर सामग्री भी है। रेता जानं पड़ता 
हैकि ३३ देवताश्रों मे समी वैदिक देवता सम्मिलित नहीं दह, स्योकि त्रग्नि, 
सोम, मरत्‌ , अर्वन, श्रापः, उषा, सूयं श्रादि देवताग्रों का पृथक्‌ उल्लेख 
मीदैश्रौर कमी-कमी तो वैदिक कवि उल्लास की श्रवस्था में श्रद्युक्ति की 
पराकाष्ठा पर परु जाता दै । वह तैंतीस देवताश्रों से सन्तुष्ट न होकर कहता 
है किदेवताश्रों कीसंख्या ३३३६ दै छगु ३. ३. ६) । यह सब देखते हृए 
यही कहना पड़ता टं कि वेदों में बहूदेववाद्‌ ही प्रधान घमं है । 9 

बहुदेववाद का मतलब क्या है १ यद शब्द्‌ श्र्ेजी के पालिथीज्म शब्द्‌ 
के तौल पर गद्‌ लिया गया है । श्रेजी मे पालिथीज्ञम शब्द्‌ का श्रं निरिचित 
हो गयादहै। इस शब्द्‌ सेएक देखे देवता-विधान का बोघ होता है जिषमें 
बहुत से छोटे-वडे देवता, जिनका पदगौरव श्रौर मर्यादा तथा छोटा-बद्धा 
भाव निश्चित हो चुका रहता है, एक महादेवता के श्रधीन होते । रीका 
बहुदेवता-विधान रेषा ही है। इसका बड़ा देवता जियस या जुपरिटर है। 
मैक्मूलर ने व्रताया दै कि इक ग्रीक विधान से वेदिक विधान का कोई साम्य 
नहीं है | केवलं प्रक या रोमन देवता-विधान ही नही, वैदिक बहुदेववाद्‌ 
उगाल्त-श्रल्ताई, या श्रमेरिकन श्रादिम श्रधिवासियों या श्रग्रिकन खादिम श्रधि- 
वासियों के देवता विध्रानसे मिन्नदै।२ इस विधान का जो देवता जब 
उपासित होवा है वही उस समय सतवसे बङा देवता दै । इन्द्र की उपासना के 
समय इन्द्र, श्रग्नि की उपासना के समयश्रग्नि श्रौर वरुण की उपासना के 
समय वरुण दही महादेवता दै । यद एक प्रकार सखतंन देवताग्रों कासंघदहै 
नव किं ग्रीक श्रौर रोमन पालिथी्म एक ब्धे सम्राट्‌ के श्रन्त्ग॑त नाना 
मर्यादाश्रों के श्रधिकारी देवताश्रों का एक दरवार है। दोनो में बड़ा ्रन्तर है । 
मैक्पमूलर ने इसीलिये पालिथीर्म शब्द को भ्रामक बताया था श्रौर वेदिक 
बहुदेववाद के लिये एक नये शब्द के प्रयोग का सु्राव रखा था--यद शब्द्‌ 


१, दे०. मैक्समूलर : ह्वा केन इणिडया टीच श्रस, प्र १४३-१४५ 
२. ह्वार कैन इरिडया टीच श्रस, प° १४६-४६ 
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दे-देनोथीञ्म१ या एकैकदेववाद । उदाहरणार्थ, मैक्समूलर ने बताया दै कि 
किस प्रकार ऋग्वेद मे च्ावापृथ्वी ( =च्युलोक श्रौर भूलोक; श्रासमान श्रौर 
जमीन ) को समस्त देवताश्रों को धारण करने बाला; सवके पिता माता कद 
कर स्तुति की ग्द है। बताया गयादहैकिश्माक्राश श्रौर पृथ्वी के बीचमेजो 
कुछ हे वद सर द्यावा पृथित्रो का है, ये समस्त देवताश्रौँ के धारण करने बाहे 
ह परन्तु फिर यह भो बताया गया दहै कि इस द्ावा-पृथिवोको इद्र ने बनाया 
हैः श्द्रनेदी उन्दैधागणकिया है, इन्द्र केवल से दीये बलीयान है| 
केवल इन्द्र ही नहीं श्रन्य देवताश्रौकेबारे मे भी इसप्रकार के विशेषण का 
प्रयोग दै । द्यावा पृथिवीके धारण करने बलि वस्णमोर्दै, सूयैभी ई, 
धाताभी द श्रौर विश्वकर्मांमीै। सो, इम देवताविधान को बदहुदेववाद्‌ 
नहीं कहा जा सकता । | 

वस्तुतः वैदिक रुषि प्रकृति के प्रयेकं तेजोमय रूप में एक प्रकाप्क्रीः 
देवस्रबद्धि रखते ह । यद जो कुं चमं -चक्त श्रो से दिख गयः वही चरम श्रौर 
परम नहीं दै । इस्के पौल कु ग्रौरदैजो इसेतेन दे रहा है| नदी म जो प्रवाह 
वेग दे वह वही तक सीमित नहीं दै, इष प्रवाह-वेग को वेगवती करने वाली कोर 
शकत दै । सूय कौ भूयेता देने वाज्ञा कोई ब्र तेजोघमां देव -दै। ^्व 
वस्तुतः उस तेज श्रौर चमक देने वाले विशेषण काही बोघक है । पश्चिमी 
साहित्य मेँ बहुवचन मँ प्रयोग क्रिए्‌ जाने वाले "गाः का निश्चित श्रथ । 
वहसरूटहोगयादहै। परन्तर वैदिक श्छषि देव शब्द काप्रयोग इस भकार के 
किसी रूढ श्रथ में नहीं करता । बह प्रकृति के तेजोहत रूप से उल्लसित होता 
हे श्रौर श्रपने उल्लास को किसी प्रकार की पूर्व-निर्घारित कल्पना से बाधित 
नहीं होने देवा । वैदिक देवता विधान को बहुदेववाद्‌ नदीं कहा जा सकता, 
यह्‌ तो पधिमी पंडितों नेदी कहा है पर उससे एक व्यापक शक्तिदात्री सत्ता 
काबोघ दहता दहै यह बात न जाने क्यों नदीं स्वोकार कीनाती। श्राखिर 
प्रत्येक देवता का मदादेवता मान लिया जाना तमी तो संभव दै जन्र देवता- 
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देवता मे सेद्-बुद्धि का की-न-कदीं किसी-न-किसी रूपमे श्रमाव होतार? 
कर्दी-न-कदीं वेदिक म॑न-दरष्टा के चित्त मै यह बातज्ञरूर थीकियद जो कुक 
तेजोमय दिख रा दै वह किखी एक दी महाष्ता की शक्ति से शक्तिमान्‌ होने 
के कारण कोई देवता बड़ा नदीं है, कोई देवता छोटा नदीं दै, किसी की 
मादा नीचे नदीं रै। साक्ञा्तार के समय जिसने ही साघकके चित्तम 
उल्लास का संचार किया वही बा देवताहै क्थकि श्रन्ततोगन्वा नभीतो 
"एक ही परम देवताके ख्पर्है। विद्रान्‌ लोग उस एक काही श्रनेकानेक नाम 
देकर बताते हैः--एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । वस्तुतः यदि इस प्रकार का कोड 
भाव छृषियाँ के चित्तमेन दोतातो इस प्रकार के देवता-विघान की कल्पना 
भीसंमव नदीं थी । देनोथीञ्म नामदेदेनेसे समस्याका समाधान नहींहो 
जाता, उस मनोदृत्ति को समने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे एमे देवता- 
विधान की कल्पना उद्ध तदो सकती दहै श्रौर ऊपर हमने जो-ङ कहा है 
उससे भिन्न श्रौर क्या समाधान खोजा जा सकता है १ 
पर्त यह दै फि वैदिक षि यद्यपि एक प्रकार श्रद्रत तव या "एकः त 
को स्वीकार करते ह परन्तु उनका जोर वाह्य जगत्‌ मे व्याप्त श्रनन्त शक्ति- 
खोतोंकीश्रोर है जिन्द वे देवता कहते । इषी समय जय किये मंत्रलिखे 
जार्है ये योग मागंभी श्रवश्य जीवित थाजो इस मानव शरीरकोही 
-समस्त शक्तियों का मूल उस्स मानता था) परवतीं काल म उपनिषद मे 
यह विचार प्रधानदहोने लगाथाकििसमी वेदिक देवता वस्तुतः मानव-शरीर 
के विविधि इन्दि के ग्रथिष्ठाता दँ | इस प्रकार उपनिषदोंके युग मैयोग 
मागं धीरे-धीरे प्रधान भारतीय विचारका रूप धारण करताजारहाथा। 
फसा जान पड़ता दहैकि वैदिक देववादश्रौर योगमागंदो प्रकार की श्रस्मान 
परिर्थितियो मे विकसित हुए थे श्रौरश्रन्तमें एक दृषरेको प्रमाबित करनेमे 
समथं हुए थे । योगमा प्रधान रूप से गणतान्तिक व्यवस्था, वैराग्यवादी 
`तच्छज्ञान श्रौर व्यक्ति प्रधान दृष्टि की उपज है जब्र कि बहुदेववाद एसे समाज 
मे सम्भव है जिसे विजय पर विजय प्राप्त करने के कारण जीवन उछछछासमय 
: “4. दील सदादयो, जिसमे तेजख्िता पूरी मात्रा मेहो श्रौर साथ ही जिसमे 
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शशु-जनोचित श्रौपस्युक्य दो | क्रमशः इसमे सामन्ती मनोष्त्ति के चिह 
स्पष्ट से खष्टतर होते जाते ई श्रौर विरोधी का उच्छेद काफी मदखपृशं 
स्वर दो जातादहै। 


परन्तु हमारे श्रलोच्यकाल से इन बातों का बहुत दुर काखं्बध 
है । केवल मूल स्वर को श्रधिक खष्ट करने के उदेश्य से दी यहाँ इस 
प्रसंग की कुछ विस्तृत श्रवतार्णा की गई दै। महाभारत काल म योगसाधना 
सुसंकृत भारतीय विचारधाय का प्रधान श्रंगहो गई थी श्रौर इस बात 
का निधित प्रमाण है कि बुद्ध-युग के साघकों का यहं शति मान्यमतथा। 


१२. नयोग-साधना की परस्परा 


योग की यह साधना दीघंकालसे चली शरारी थी) वह एकाएक ` 
नदीं श्रा गई । बुद्ध किसी रसे तच्च को नहीं मानते थे, जौ सब समय बना रहता 
हो--शाश्वत हो । उनके मन मे श्रासाः नामक कोई रेसा तख नीद 
जो सदा बना रहेगा | श्रश्वघोषने एक बड़ा सुन्दर उदाहरण देकर इस बात 
को समभ्राया है | जैसे दीपक जब बु जाताः तब नतो बह पृथ्वौ मेँ घुस 
जातादै, न श्रन्तरिक्िमे समाजातादै; नइस दिशामे जातादैश्रौरन 
उस दिशार्मे; केवल्ल तेल के प्यहो जाने के कारण केवल शान्तिको प्राप्त 
होजातादै। उसी प्रकार पुण्यात्मा व्यक्ति जब निर्वाण को प्राप्त होता दै, 
तोनतो वहश्मकाश मेजातादहै, न श्न्तस्िमै;नदिशामे, न विदिशा 
मे; व्लेशों के च्य होने से वह केवल शान्तिपाजातादहैः 

श्दीपो यथा निब्तिमभ्युपेतो 

नैवावनि गच्छति नान्तर्कम्‌ 

दिशं न कांचिद्‌ विदिशं न काचिद्‌ 

स्नेद्तृयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । 

एवं छती निदरंतिमभ्युपेतो 

नैवावनिं गच्छति नान्तरिम्‌ 

दिशं न काचिद्‌ विदिशं न कांचिद्‌ 

क्लेशच्तयत्केवलमेति शान्तिम्‌ । 
इस प्रकार इस शरीर मे जो चेतन दिखने वाला क्व है, वह तभी तक 
संसारप्पंच में पड़ा हूश्रा है, जत्र तक उसके क्लेशो का क्षय नदहींहो जाता) 
जगत्‌ वस्तुतः दुःख-रूप है, इसे छुटकारा पा जाना दी परम काम्य वस्तु है । 
छुटकाया मिल जाने के बाद्‌ चयूटा हुघ्रा पदाथं चिरकाल तक बना रहता है 
या नदीं, यह व्यथं का प्रन है] मारतवधं मे दीर्घकाल से रेषी साधना चली 


कन नो ~+ =" 
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आ रही दै, जिस इस जगत्‌ को दुःलरूप माना गया है श्रौर उसे 
चुटकारया -मुक्ति--पाने को मनुष्य जीवन का सब्रसे बड़ा लदय या पुरुषाथं 
माना गया हे । श्रधिकांश साधनां यह विश्वास करती थीं कि छुटकारा वस्तुतः 
किभी पेते पदाथंका होतादहैःजो द्ुटकारे के बाद वना रहता है-शाश्वत 
होता दै। एेसा जान पड़तादहैकरि पुराना योग-मत कुठ इसी प्रकारकाथा। 
सोख्य-मत भी बहुत पुराना दै । योग का श्रौर सास्य का तच्ववाद एक दी है । 
पातञ्ञल"योग सं ईश्वर को मी माना गया है, इसंलिये सखिय-मत से - जिसमे 
पुरष श्ननेक माने गए है, परदैश्वर की च्चा नरीं है--सेश्वर सांख्यः कह 
दिया जाता है । कपिलकृत क जाने बाले सांख्य-सूत्र परवन्तीं ह । सांख्य का 
त्वाद्‌ ख्यापक पुराना म्न्य ईश्वर कृष्णा की 'सांखंयकारिकाः बताह जाती 
दै । पतञ्जलि ने योग-मत च्रौर साधना कोक्रमवद्ध दशंनका रूपदिया था, 
उसका तच्ववाद्‌ सांख्य से बहुत भिन्न नहीं ह | बहुत प्राचीनकाल से लोग 
सांख्य श्रौर योग का श्रमेद्‌ स्वीकार करते श्राए है । मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 
मे कहाथाकि केवल बान बुद्धिकेललोगदही सांख्य श्रौर योग को ग्रल्ग-श्रलग 
मत समभते ई, परिडत लोग एेखा नहीं मानते । सांख्य तवाद का नाम है 
श्रौर योग उसका प्रक्रिया का। 

पतञ्जलि ने कव योगशाखर लिखा था, यह कुं विवाद कां विषय बन्‌ 
गया है | साधारण प्रसिद्धि यह दहै कि पतञ्चलि नागयेश्रौर तीन शाके 
कत्ता ये--ग्याकरणं महामाष्य, पातज्ञल योगसूत्र श्रौर चरक संहिता । उन्दोनि 
योगशाख का प्रणयन करके चित्त के, व्याकरण शास्र की रचना करके वाक्‌ के 
प्रौर चिकित्व शाल्न की रचना करके शरीर के मल को दूर किया था--धयोगेन 
चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । यदि यदह सत्य है किये तीनों 
शास्र एकी नागमुनि का रचना; तो कहना पड़ेगा कि वह श्रदूमुत 
प्रतिमाशली व्यक्ति था! इनमेसे कफिषीएक शाच्लके स्चयिता कोभी 
ग्रवतारी पुरुष कहा जा सकता है । पतञ्चलि ने योगशाघ्ल को बहुत दी युक्ति- 
संगत शरोर क्रमनद्ध दशंनकासरूप दियादै। कुद लोग इन सूत्री मे चणिक 
विज्ञानवाद्‌ की श्रलोचना देखकर यह मानने लगे ई कि योगसूत्र नागाजुन के 
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बाद श्र्थात्‌ ईसा की तीसरी शतान्दी के पूर्वाध म रचा गया था । त्षशिक 
विज्ञानवादिययों का प्रमु सूत्रपरन्थ (लंकावतारसूत्र है, जिसमें नागाजुन की 
चचां है । इससे यह श्रनुमान क्ियाजा सकता हैकि लंकावतारसूत्रणसेमी 
नागाजुन का समय पुराना है ।१ इस प्रकार॒पतञ्चलि को तीसरी शताब्दी मे 
घसीटना बहुत श्रचधिक युक्तिखंगत नदीं; फिर मी इस मत का यदं उस्लेल 
कर देना उचित समश्षा गया है | विषयवस्तु की दृष्टि ते भी किसी-किषी पंडित 
ने तीनों पतञ्ञलियों की श्रमिन्नता मे सन्देह प्रकट किया है | 


जो हो, पञ्जि नामक श्चाचार्य ने घन्‌ हस्वीके प्रारम्म हनि के कुक 
इधर-उधर योगसू्नौँ की रचना की थी | ये सूत्र योग-मागं के क्रमबद्ध तखवाद 
श्रोर साघना-मागका बहुत दी सुन्दर परिचय देतेै। जो काय॑ ्राचा्यं 
रामानुज ने भक्ति के श्राधारभूत सिद्धान्तो के लिए को हज्ञार-सवा-हज्ार वषं 
बाद किया) वही योग के लिये पतश्चल्ि ने किया | इसके पूर्वं यह मतवाद्‌ 


साधन-प्रकरिया के रूप मँ विभिन्न सम्प्रदायो मे प्रचलित था। वह्‌ घर्म-साघना 


छ्मधिक श्मौर क्रमबद्ध दशान कम था । संमवतः सांख्य भी ईश्वर कृष्ण के पलत 


हसी प्रकार नाना धमन्यो श्रौर श्राख्यानप्रंथो मे विय पड़ा था | घर्म- 


साघना को क्रमन््ध दशंन कारूप इसदेशमेग्राज सेकोई दो हज्ञार वषं 
पहले मिलने लगा था। एसा क्यों हुश्रा १ कु से सामाजिक श्रौर श्न्य 
कारण श्रवश्य रहै, जिनके फलस्वरूप धर्म-साधना क्रमबद्ध दर्शन का रूप बन 
गहै, या दूसरे शब्दों मे कर्द, तो साघास्ण जीवन से छनकर उपरले स्तर के 
बद्धिबृत्तिक लोगों की चीज्ञ बन गह । सामाजिक विचा मे कुक रेषा संथन 


१ दकिणापथ वेदस्यां भिव श्रीमान्‌ मद्यायशाः 
नागाह्वयः स नाम्ना तु सदसत्‌ पक्तकारकः 1 
प्रकाश्य लोके मद्यानं महायानमनुत्ता 
श्रासाच्च भूमि सुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌ । 


( लंछावतारसूत्र, पृष्ट २८६ ) 
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रूर हुश्रा कि तत्ववाद्‌ का मक्खन ऊपर उठ गया | जो तत्ववाद्‌ सम्पूर्ण 
जीवन में व्याति या, वह्‌ केवल बौद्धिक विवेचना का विषय्‌ बन गय] । यह 
कोद नई बात नहीं है। ग्यारहवीं से चौदह्वीं शताब्दी तक भक्ति के 
तच्ववाद्‌ का नवनीत इषी प्रकार ऊपर उठता रदा शरोर विविध भक्ति-सग्प्रदायो 
की धमं-साधना के मेरुदएड-रूप तखवाद्‌ क्रमनद्ध दर्शन का रूप धास्ण करते 
रदे । ग्रटारदरवीं शतान्दी के श्रन्त म कवीर-पंथियों ने भी श्रपने महान्‌ गुरु कीः 
शिक्ताश्रो को क्रमवद्ध दशेन कारूप देना चाहा । गोष्वामी तुलसीदास का 
श्रतयन्त मनोमुग्धक कान्य भी परवर्ती काल मेँ क्रमवरद्ध दर्शन पानेका 
प्रयासौ हुश्रा; पर लोक-चित्त से वह इतना उलम्ा हृश्रा थाकरि उसका 
तत्ववाद्‌ का प्रयास बहुत सफल नहीं हो सकरा । महाप्रभु चैतन्यदेव के तिरोधान 
के बहुत थोडे श्रसं में ही उनका सम्प्रदाय श््रचिन्य मेदामेदः नामक 
द्ममिनव दरशन का श्रधिकारी हुश्रा | कहते रै कि बृन्दावन के वैष्णव पंडितो 
कौ किसी सभा मं जव ललकारा गयां किं चैतन्य-मत का कोड श्रपना बाद 
यामाष्यहोःतो वताग्रो, तो बलदेव विद्याभूषण ने एक दिन की भृहलत 
लेकर रातो रात माष्य तैयार कर दिया } इस कहानी से इतना तो पता चल 
हीजाताहैक्ति इस प्रकार का प्रयल बुद्धिनीवियों ग्रौर श्रमिजातलोगोकी 
स्वीकृति पाने के उदेश्य से किया गया होता है । 

घमे-अन्थों के श्राख्यानों से मुखय-सुख्य सिद्धान्तो का संकलन करके 
जघ क्रमन्द्ध दशन का सूपदिया जाता है, तो उसके मूल मे श्ममिजात-वब्गं 
का स्वीृति-लाम एक प्रधान कारण होता है । एषा जान पडता है कि ई० पू० 
की कुछ शताब्दियों मे वैदिक ग्रौर अ्वैदिकमर्तोँका बड़ा घोर मेथनहूश्रा 
या श्रौर भिन्न-मिन्न साघन-मार्गो के श्रनुयाधियोंको श्रपने-श्रपते मतको 
क्रमवद्ध दशन काख्पदेने की श्रावश्यकता पधी थी। विविघ सूत्र गरथोने 
उस श्रावश्यकता कौ पूति की। साथदही ऊपर-ऊपर तवाद के बौद्धिक 
विवेचन का विषय हो जाने परमभी कम बुद्धिष्रत्तिकं लोग तखवाद-विहिव 
साधना-प्रणालली से या तच्ववाद्‌ के श्राख्यानात्मक धर्मग्रंथ से श्रपना काम 
चलाते रहे । विविध पुराणो मे विभिन्न दशंनों के रूप प्राप्त ह्यते ईै- वेदिक 
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मतो के मीश्रौर बौद्ध, जैन श्रादि श्रवैदिक मतोंकेभी। इन पुराणों श्रौर 
प्राख्यान-ग्रथों कौ संख्या बहुत है। प्रायः समी सुन-परंय च्रपने पुराने 
पुर्खकर्ताश्नों का उल्लेख करते है । यहाँ परकृत यह दै कि योग-दर्शनने जव 
एक निशिचत वीद्धिक क्खवाद्‌ का रूप धारण किया, तो लोक-जीवन मेँ उसका 
केवलं प्रकरिया-प्रधान एकर रूप रह गया होगा, जो कम बुद्धिटृत्तिक साधुर में 
प्रचलित दोगा रौर ग्रस्थो केलिये लिखे गए पुराणो श्रौर श्राख्यान-गर्था मे 
ठसका वह पुगना रूप भी रह गथा होगा, जो तच्ववाद्‌ ग्रौर भक्ति तथा धर्म. 
माधना कं मिधितरूप हुश्रा करते है । पातञ्ञल-द्शंन बहुत दी सुम श्रौर 
जिन १द्धिक शाख्रके खूपमें पराप्त होता दह । वह साधारण जनता की नही 
बल्कि उपरले स्तर के बुद्धिव्त्तिक लोगो का दशंन दहै । कम बुद्धिषृत्तिक लोगों मेँ 
योग-मत का प्रक्रिया-प्रधान रूप बरावर बना रहा श्रौर्‌ मध्ययुग में (जत्र संस्कृत 
की चर्चां श्रधिकाधिक जनसम्पकं से दुर पड़ती गै) उसने फिर देशी भाषारध्रो 
के माध्यम से श्रात्म-प्रकाश किया संस्कृतम मी इस युग मे पुस्तकं लिखी 
- गई; परवे भी प्रधान रूपमे प्रकिया-प्रघान हौ थीँ। 
पातञ्ल योग-दर्शन मे समूचे शघ्ार्थं को चार भागों मेँ विभक्त करके 
सप्राया गया है-(१) हेय, (२) हेय-देतु, (३) हान श्रौर (४) हानोपाय । 
जितने दुःख हँ श्रौर उन दुःख को उत्पन्न करनेवाले जितने पदाथं है, वे सभी 
हेय श्र्थात्‌ स्याग-योग्य ह । भिर मी मनुष्य इन दुःखों को स्वीकार करता है | 
क्याकाप्णहै१ शाख्रने इतका कारण श्रविद्या बताया है। वस्तुतः किसी 
वस्तु का यथाथं रूप, गुण ॒श्रोर परिणाम न जाननेके कारण ही जीव उसे 
ग्रलत समता है | इस गलती के कारण दी स्वथं श्रपने-्रापको उत्का भोक्ता 
मानिता द श्रौर उन वस्त्रं को मोग्य मानन्लेता दै । यह जो भोक्ता-मोपय- 
भावरूप संयोग है, वही दैय-हेत॒ है । इस संयोग का कारण श्रविद्या या गलत्‌ 
ट्य का जानकारी दहै। इसलिये वास्तविक हेय-देतु श्रविद्या को दही समभना 
चारिषु | श्रविद्यानदहो, तो जव हेय वस्तु्रांकोस्वीकारदही न करे, श्रौर हेय 
कास्वाकारन क्रे, तो उसे कोदुः्वमभीन दहो । इसत्तये प्रघान समस्या 
इस हेय-देतु से छुटकारा पाना । कैसे द्ुखक्रारा मिले १ स्पष्ट दी गलत जानकारी 
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से वचने का उपाय है सदी जानकारी--टठीक ज्ञान, सदी जनकाय च्र्थात्‌ 
विवेकख्याति । जब जीव जान जाता हरि श्रात्माक्याहै श्रौर श्रनासा क्या 
दै, चित्‌ वस्तुक्या हैश्रौरज्ड व्ुक्याहै, टुम्बक्या हे श्रौर दुभ्ल से 
विरति क्या दहै, ज्र वह्‌ सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ का ठीक-टीक विवेक करने लगता है, 
तमी श्रवि्रा उच्छिन्न होती दै। श्रविदयाके उच्छेद से दुःख की श्मात्यन्तिक 
निडत्ति होती हे। यदी हेय-हान है । यदीयोगका चरम प्रतिपाद्य दहै श्रौर 
इसीका उपाय बताना शाछ्र का उदेश्य है । देय-हान क्रा उपाय दही हानोपाय 
है । शास्त्र ने 'विवेकरूयातिः के उपायो का विस्तृत विवेचन किया है | नव तक 
विवेकख्याति नदीं हो जाती, तव तक विविध योगांगों का श्रनुष्ठान करना पड़ता 
है । योगम श्राठ है--ांच बदिरंग श्रौर तीन श्रन्तरंग । यम, नियम, अखन 
प्राणायाम श्रौर प्रल्याहार--ये पांच बदिरंग द श्रौर ध्यान, धारणा श्रौर 
समाधि-ये तीन श्रन्तरगरै। इन्दीच्राेंके अनुष्ठान से चित्त शुद्ध होता 
है। समाधि सिद्ध होने से योगी चरम सिद्धिपा नाता है । योग 
थो मे इसके उपाय श्रौर महिमा दोनों की बहुत श्रधिक चर्चा है। 

परन्तु मध्यकाल मे लोक-माषाश्रं मे जो योग-संबंधी पुस्तके लिखी 
ग, उनम हेय, हेय-देवु, हेय-दान श्रादि की इतनी सुदम विवेचना नदीं की गई । 
म॒रिकल -से भूले-भटके इन शब्दों को स्मरण करिया गया होगा | संस्करतमेमी 
इस कालमेंनजो हव्योग की पुस्तके लिखी गडः वे केवल प्रक्रिया प्रंथहीदहै। 
इनमे श्रातन, प्राणायाम श्रादि के त्रनेक मेदो श्रौर विधियोंकी प्रचुर चर्चा 
दै, ध्यान-धारणा की भी. चचां है; पर यह सष्ट नहीं बतायागयाहैकि 
इनसे विवेकख्याति किस प्रकार होतीदैग्रौर होनि से श्रविद्याक्यों दूरदहो 
जाती दै । पातञ्ञल-द शंन विचार-प्रधान दशंन्रंथ है, जर कि मध्ययुग के 
हटयोगवाले ग्रंथ प्रक्रिया-प्रधान हँ । परन्तु ज्ञान-मागं का प्रभाव उनपरदहै। 
यदि उत्तर-मध्य-कालीन योगप्र॑यो का विश्लेषण किया जाय, तो बाह्य योर्गागोँ 
पर उनका ध्यान श्रधिक केद्धित मिलेगा | फिर इनर्पँचौं पर समान स्प 
से जोर नही मिलेगा । पातञ्ञल दशन बाहरी श्रौर भीतरी इन्द्रियों के संयमन 
(वत्ति-रंकोचन) को ध्यमः कहा है । श्रहिसा, सत्य; श्रस्तेय (चोरी न करना) 

प 
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ब्रह्मच श्रौर च्रपरिरह (किसी से कुष्ठ न लेना) ये पांच ध्वमः है । गोरखनाथ 
कौ लिखी बताई जानेवाली लोक-भाषा की पुस्तकों मे किसी-न-किसी रूप में 
येबातेच्राजातीदै, पर स्वर उनका नैविकदहै। गोर्खचानी में ब्रह्मचर्य, 
मधुर भाषण, संयम श्नौर सत्य की महिमा इस प्रकार बताई गई है : 
“्यंद्री का लड़ा ज्याका पूहंड़ा। 
गोरष कंदे ते परतपरि चूहडा॥ 
कालका यती मुष का सती, 
सो स्त पुरुष उत्तमो कथी॥ 
यद्यपि इनका स्वर नैतिक दै, पर उन्हे योग-साधना का श्रावश्यक कर्तव्य 
माना गयाहै। ज्ञान-चचां अधिकतर ककथनी-प्रधानःहै। एकदही बातको 
कई प्रकार से घुमा-फिराकर, धक्कामार्‌ बनाकर, श्राक्र्षक रूप देकर कदने की 
प्रबृत्ति उत्तरोत्तर बद्ती गई दै । ब्रह्यचयै-पालन को ख्री-वज॑न, स्वी-निन्दा 
ग्रादिका स्प मिला है) ब्रह्मचयै का जीवन न निता सकनेवाल्ते को श्रतयन्त 
कठोर माषामे स्मस्ण किया गयारै। श्राध्यास्मिक दृष्टि से उसे "पसिया 
(खस्सी, नपु सक) तक कहा गया दै श्रौर शिव श्रौरस्ती कोभी इष लपेट 
मे श्रा जाना पड़ा दै । परवर्ती ग्रथोँमें इस बात पर कुर्नदीं कदा गया 
किं श्रह्मचर्थः क्यों कत्तव्य है, केवल उसकी महिमा का वणन कर दिथा गया 
है श्रौर उसके न पालन करनेवालो की खर्‌ ली गई टै: 
रंडी तञ्या न पिया जीवै 
पुरुष तज्यां नहिं नारी। 
कै नाय वे दोन्यु विनं 
घोषा की श्रसवारी । 
“तौ जुग डया जोगेघुर ग्याह्या, 
सिवसक्ती स केरा | 
जा पद्‌ मिदर पुरुष विलब्या, 
वहि मन्दिर धर मेय ८ 
इसी प्रकार प्रत्येक ध्यमः का रूप उत्तरोत्तर कथनी-प्रधान, कटु 
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च्रालोचना प्रवण श्रौर कभी-कभी खी से मरी गाली-गलौज केसखूपमेमी 
प्रकर हश्रादै। 

शास्त्र मे इन यमों के विपरीत श्राचस् को ध्वितकः कषा गया है । 
इका फल दुःख शौर श्रज्ञान है । युक्तिपूर्वक बताया गया दै कि क्यों यमोँका 
पालन कर्तव्य श्रौर क्यो वितर्को से बचना श्रावश्यक दै । इन वितर्को के 
दमन श्रौर संयम की उपलम्धि के लिये शास्त्रकार ने पाँच प्रकार के नियम 
चताए दै-- शौच ८ पवित्रता ), सन्तोष, तप, स्वाध्याय श्रर ईश्वर का ध्यान । 
परवत्तीं लोक-माषा के रथो मेँ इन सवकी ऊुह-न-कुख चचाँ है, पर स्वर 
नैतिक हे नोर भाषा मे कभी-कभी इनके विरुद्ध आचरणएवालों के प्रति क्रोध 
का स्वर भो मिल गया है। श्रा श्रौर प्राणायाम मध्यकाज्ञ के योग-प्र॑थो में 
बहुत महच्वपूं स्थान च्रधिकार करते ह] श्रासन प्रौर प्राणायाम शरीर 
साध्य है, परन्तु प्रत्याहार मानसिक है । शब्द-स्पशं-रूप-रस-गंध इन बाहरी 
पदार्थो से इन्धियो को हटकर (प्रत्याहत करके) पहले श्रन्तयु करना पड़ता 
है । इस श्रवस्या मे बाह्य विषयो के साथ इद्दियो का कोई सम्पकं नदीं दोनेसे 
वे ( इन्दियगण॒ ) चित्त का पणं श्रनुकरण करते द। इसी श्रवस्थाका नाम . 
प्रत्याहार है । शास्र मै इन पाचों को बहिरंग साधन इसलिये बताया गया है 
कि इन पोंचो--यम, नियम, शरासन, प्राणायाम श्रौर प्र्याहार--का काय॑- 
सिद्धि से ब्रादरी संवंध है। परन्तु धास्णा) ध्यान श्रौर समाधि नामक योगागों 
का कार्य-तिद्धि से सान्तात्‌ संबंध है, इसलिये उन्ह श्रन्तरंग साधन कदा गया , 
है। इन तीनोकोएकदही नाम संयमः से भी च्रभिहित क्रिया गया दह) इनकौ 
पारस्परिक एकता दिलाना दी इक एक नामदेने का उदेश्य दै । वस्ठ॒तः जम 
ध्यान, धास्णा श्रौर समाधि एकं ही विषय काच्याश्रय करके होते है तमी 
योगांग कहे जा सकते ह । एक के ध्यान, दूसरे की धारणा श्रौर तीसरे की 
समाधि को योग नहीं कदा जा सकता । नाना विषयों मं लगे हुए विक्लिप्त चित्त 
को किसी एक ही विषय पर केन्द्रित करने को धारणा कते है; धार्णासे जव 
चित्त कु स्थिर हो जाता ह, तच ध्येय विषय की एकाकार चिन्ता होती है; च्रौर 
जज यह्‌ ध्यान निरन्तर श्रम्यास के कारण स्वरूप-शुत्य-सा दोकर ध्येय विषय के 
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श्राकारके खूप मेँ प्रतिमासित होता है, तो उसे समाधि कदा जाता दै । शास्त्र 
ने सावधान करदियादहै क्रि यह श्रन्तरग श्रौर बहिरंग येद्‌ केवल सम्प्रज्ञात 
समाधि के लिये है, श्रसम्प्रजञात समाधिके किये तो सभी बहिरंग दीदै। 

रेषा जान पड़ता है किं उत्तर-मध्य काल मे इन योगांगों को लोक- 
माषा में लिखने की परिपारी दीघंकाल से चली श्राती हुई परम्पया का श्नन्तिम 
खूप है । यद्‌ परम्परा लोक-माषा मै थी श्रौर लोकदित ही उसका प्रधान लद्द 
था । धीरे-धीरे उसका नैतिक स्वर दी प्रबल होता गया ग्रौर साघनात्मक रूप 
मद्धिम पड़ता गया । निगुशियो ग्रौर निरंजनो की बियो मे इनका यदी 
नैतिक रूप वचा रह गया है । मध्यकाल के सादहिय के विश्लेषण से इष नतीजे 
पर पर्हुचा जा सकता है कि जहाँ सन्त-षाहित्य मेँ प्रचान रूप से यह नैतिकता- 
प्रधान स्वर ही जीवित रह सका, वहीं विशुद्ध योगमा्मियों ने प्रक्रिया बाले 
र्पकोदही कसकर पकड़ रखा । साहित्य मे वह कम श्राया, पर साहित्य को 
निरन्तर प्रभावित करता रदा । उधर विवेकखयाति पर जोर देने वाले सम्प्रदायों 
ने उसके ज्ञानमूलक श्रंशा कोदी कसकर पकड़ा | इस प्रकार एक तरफ तो 
धक्रिया-प्रधान योग-मागं साघना विधि सेही चिपरता गया श्रौर दुसरी ग्रोर 
 मानस-श्ुद्धि से विवेकख्याति प्राप्त करने को सव-कुछ माननेबाले द्रधिकाधिक 
कथनीगप्रचान होते गए | (कथनी? श्रौर करनी" ये दो मागं मध्यकाल में 
बहुत खष्ट हो गए । गोरखनाथ ने करनीः को दुःखलम्य या दुदेली कदा दै 
चौर कथनी (करणि) को सुललभ्य या सुहेली बताया है श्रौर जो लोग करनी 
पर ध्यान नदेकर कथनी कोदी सब-कु्ुमाने बैठे है, उन्द यह ककर 
उपहास का पात्र माना है कि जिस प्रकार सुग्गा पदृता-ल्िखता है, पर चिली 
उसे धर दबाती है; उसी प्रकार कथनी वाले पंडित को माया धर द्बावी है 
श्रोर उसको पोथी हाथमे पदीदहीरह जातीदहैः 

“कहणि पुदेली, रणि दुदेली कणि रहणि चिन थोथी । 

पद्या मुख्या सूबा बिलाई षाया, पंडित के दायि रह गई पोथी ||” 

कोई यद मानने को तैयार नहींथा किं वह केवल कथनी करता दै। 

दोनों ने दोनों पर ककर श्राघात किया है च्रौर दोनों मे बार-बार सामंजस्य 
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विधान कामी प्रयल होता रहा। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रदी किं 
सम्प्रदायमं करु लोग जब पट्-लिखकर पंडित हो जाते थे, त सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तो को संस्कृतबद्ध करके उपरले स्तर मेजाने का प्रयत्न करते थे श्रौ 
इस प्रकार लोक.माषाकी रचनाग्रौ कासार छुनकर ऊपर श्रा जाता था। 
यहमी होता था किसंस्ृतग्रंथो की चुनी हई बतं माषा मेले श्राकर 
उनका तक्‌-युक्तिःरदित सार-माग माषामे श्रा जाता था, पर सत्र मिलकार 
यद्‌ श्मान्दोलन जनताकादही बना रहा। 

निगुण भक्ति-मागं कौ श्रारम्मिक श्रवस्था ज्ञान की कथनी वालि मागो 
कौ परम्पराका दही ग्नन्तिम रूप रही होगी । कीर, दादू श्ादि केनाम'पर पाई 
जाने वाली वाणियौँ के विर्लेषण से इस नतीजे पर ही पर्हुचना संभव दै। 
वस्तुतः इनकी साखियां ्राठ योगांग के विभिन्न पदलुश्रों को स्पष्ट करने के 
उदेश्यसेद्ीलिखी गद । इन उपदेशो म॑ ज्ञान-प्रवण नैतिक स्वर ही प्रघान 
दै, योग-संव्रधी स्वर गौण । इसी ज्ञान-प्रवण॒ नैतिकता-प्रधान योग-मा्ग के खेत 
म भक्ति का बीज प्डने से जो मनोहर हता उसन्न हुई, उसीका तम निगुण 
भक्ति-मागं है। 


१३. सहज श्रोर नाथ सिद्ध 


हमने देला दहै इष कालम वेदको श्रन्तिमि श्मौर श्रविसंवादी 
प्रमाण मानने का ग्राग्रह बहुत श्रधिक् था । परन्तु उस काल कौ यदी एकमात्र 
पहि नहीं थी । एक दुरा खर वेद्‌ विरोधी मी या | छटीं-सातवीं शताग्धी 
के वाद्‌ यह वेद्‌ विरोधी स्वर श्रधिक ष्ट द्यकर्‌ प्रकट दौताहै। बोद्धा श्रौर 
जनों मे मी वेद-विरोधा स्वर पाया जाता दै श्रौर बह काफी पुराना है । परन्तु 
यह नया स्वर कुठ भिन्न भरणी का है । इसमे सवे व्यापक, सवं शक्तिमान प्रसुसत्ता 
को श्रस्वीकार नहीं क्रिया गयादै। कमी-कमीतो इसमे श्रद्वेतवाद्‌ का स्वर 
बहुत सष्ठ दोकर प्रकट हुश्रा है | ज्यो-ज्यों शताब्दियांँ बीतती गद र स्थो-त्यो 
इस विरोध कास्वर केवलद्टृदी नहींक्योरमभी ह्योतागयादहै। क्या यदह 
श्रायत्तर जातियों की देन है १ क्था यह उन जातियों के मनीषियों की प्रतिक्रिया 
थीं जो श्रव तक श्रायमाषा के माध्यम से नदीं कह सकेये। बाममागीं तांचिक 
श्रौर योगी वो उल्टी श्रोर धक्कामार भाषा मे कहने के श्रभ्यस्त हो गए ये। 
विरोधाभास यह किरा कहने से उनकी प्रतिष्ठा धटी नहीं। ये लोग 
श्रधिकाधिक उत्छाह के वाथ सीधी बातकोभी उलट के जटिल ग्रौर गुथीली 
बनाकर श्रौर श्माक्रामक तथा धक्कामार बनाकर कहते गए | कने कादटंग 
कुष्ठ विचिच्न-षा था । गोमा भक्तण पाप है यह सर्वविदित बात है। वारुणी 
पीना बुरी बात है यह सभी जानते है, लेकिन हटयोगी यही करेगा कि नित्य 
गोमाँ मक्त करना चाहिए श्रौर श्रमर बारुणी का पान करना 
चािए योक यदी -षिष्णु का परमपद्‌ है श्रौर यदी कुलीन का परम 
कत्तव्य है१ | यद भाषा खष्ट ही श्रक्रामक श्रौर धक्कामार है । 


१ हठयोगप्रदीपिका (३-४६-४८) 
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इसका उदेश्य भी शायद चिदाना दी है क्योकि दूसरे ही श्लोक मे स्पष्ट 
व्याख्या कर दी गई हैकिगो, जिह्वाका नापदहैग्रौर उसे उलटकर ब्रह्मरप 
मेलेजानादी गो्मांसि भक दै। तालुके नीचे जो चन्द्र स्थान है उससे 
सोमरस नामक श्रमरत फराकरतादहै वही तो श्रमर वाख्णोहै इते पाना व्डे 
पुण्य का फल है । द्री बात कने के लिये पहले बालि श्लोक की भाषा 
एक दम श्रावश्यक नरी थी । जिह्वा को तालु मे उलय्ने को गोमांम भक्तृण 
कहना बिल्फुल श्रनाव्यक था । फिर मी एषी माघ्रा का प्रयोग किसी-न-किसी 
उदेश्य को सामने रखकर दी किया गया होगा | निदूषि वाती को रेषी भाषा 
में कहना जितस वेदिक श्राचार म विश्वास रखने बाले व्यक्ति के चित्तम 
धक्का लगे केवल यदी सूचित करसकतादै किं इस प्रकार की बात कने 
वालो के मनम वैदिक श्राचारके प्रति श्रद्धा नदीं थी। ताचिकों श्रौर इर 
योगियों के साहित्य से इस प्रकार की बहुत सामग्री संग्रहकी जा सकती दे। 
कृष्णाचाय ने जब कहा था “क्कु न किञ्ज मतन तंत, सिय धरणी 
तेद्‌ केलि करत” श्र्थात्‌ मंच-तं्न सव बेकार हँ केवल गिणी के साथ केलि 
करनेसेही सिद्धि प्राप्त होती दहै तो वास्तव मेवे वह कहना चाहतेथेकि 
महामुद्रा की साधना सेदी सिद्धि प्राप्त होती दै। यद्यपि उन्दने जप, तप 
सनरकी व्यथता बतलाई है परन्तु इसके लिये इस माप्रा की श्रावश्यकता नही 
यी | इसबात को श्रासानी से सहज सरल भाषामें काज सक्ता था। 

योगि्यो, सहजयानियो श्रौर तान्निकों के अन्यो से देष उलयवांँसियो- 
का संग्रहक्रिया जायतो एक विराद्‌ पोथा तैयार हो सकता दै। परन्तु हमे 
श्रधिक संग्रह करने की जरूरत नहीं । इस प्रकरण मे जो प्रसंग उत्थापित कयां 
जा रहा है वही हमारे काम के लिये पयाँप्त दै । | 

सहजयानियों मे इस प्रकार की उल्टी बानियों का नाम श्तन्ध्या-माषाः 
श्रचतित था । महामहोपाध्याय हर्प्रताद्‌ शास्त्री के मत से भसन्ध्या-भाषाः से 
मतलब रेखी भाषा से है जिसका कुच घंश सममः में ्राए ग्रौर कुष श्रस्पष्ट 
लगे, पर ज्ञान के दीपक से; जिसका सबस्पष्टहो जाय । इस व्याख्यामें 
“सन्ध्या शब्द का श्रथं (तँ मान लिया गया श्रौर यह माषा ग्रन्थकार 
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प्रौर प्रकाशक बीच कीसंध्याकी मांतिदी कुलु सष्ठ श्रौर कुद ग्रस्पष्ठ बताह 
गड है । विन्द॒ रेते बहुत से विद्वान्‌ है नो उक्त माषा का यह ग्रथं खीकार नहीं 
करना चाहते । एक परिडत ने श्रनुमान मिङाया दै कि इ शब्द्‌ कात्रथं 
सन्धिदेश की माषा ह । सन्धि देश भी, इस पंडित के ग्रनुमान के ्रनुसारः 
वह प्रदेश दै जहां विहार की पूर्वी सीमा श्रौर वंगाल कौ पर्चिमी सौमा मिलती 
हे ¦ यह श्रलुमानखष्टदी नियधार दहै क्योकि इसमें मान ललियागयादैकि 
चंगाल श्रौर विहार के श्राधरुनिक विभाग खदा से इसी भोति मलते चले श्रा रै 
हे । महामहोपाध्याय विघुशेखर भट्याचा्यैका मतदहैकि यदह शब्द मूलतः 
सन्वा-माषा' दै, सन्ध्या-मापाः नदीं | चरथं श्रमिसन्धिसहिस्य या च्रमभिप्रायभुक्त 
भाषा है । श्राप "न्धाः शब्द्‌ को संसत (्सन्धायः (--्रमिप्रेत्य) का ग्रपश्रष 
खूप मानते ह । बौद्ध शास्र के किसी-किंसी वचन ने सदजयान श्नौर वच्रधान 
मे यद रूप धास्ण किया दै | श्रसल मे, जेरा कि भट्चायं मदाशय ने सिद्ध कर 
दिया दै, वेशं श्रौर उपनिषदं मे से भी से उदादर्ण खोज निकाले जा सकते 
हे, जिनमें सन्धा भाषा जैषी भापा के प्रयोग पिल जाते है परन्तु बौद्ध धमं की 
श्नन्तिम यात्रा के समय यह शब्द श्रौर यह शलली श्रत्यधिक प्रचलितदहो गत 
थो श्र साधारण जनता प्र इतका प्रभाव मी बहुत ग्रधिक था। 

लेकिन श्रन्त तक यह विरोध कुद कायंकर नही हुश्रा | राजनीतिक 
द्रोर्‌ श्रथनीतिक कारणो ने मूल समस्या को घर दबोचा | ब्राह्मण्‌ मत प्रवल्‌ 
होता गया ग्रौर इस्लाम के शरान के बादसारया देश जव दो प्रधान 
प्रतिस्पद्धीं धार्मिक दलोांके रूपमे विभक्त दहो गया तो किनारे प्रर पडे हुए 
श्रनेक सम्प्रदायो कों दोनोंमेंसेकरिसी एक कोचुन लेना पड़ा | श्रविकांश लोग 
ब्राह्मण श्रौर वेद-प्रधान इन्दू समाज मे शामिल होने का प्रयत्न करने लगे । 
कुं सम्ध्रदाय सुसललमानमभी हो गए । द्वी-ग्यारहवीं सदी के बाद्‌ करमशः 
वेदबाह्य सम्प्दायां की यह्‌ प्रव्रृत्ति बदृती गई करि ग्रपनै को वेदानुयायी 
सिद्ध करिया जाय। शैवोंने मीरा किया श्रौर शाक्तोने भी। परन्तु कु 
मागं इतने वेद्‌-वियधी थे किं उनका सामंजस्य किरी प्रकार इन मतो से नहीं 
हो सका; वे धीरे-धीरे मुसलमान होते रहे । गोस्दनाथ ने योगमार्गं मे रेरे 
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दनेक मतों कासंघरन किया। दमने ऊपर देखा दै कि रुरु, गुरुमाई ग्रौर 
गुखु-सतीथं कहे जाने बाले लोगो का मत भी उनका सम्प्रदाय माना जने. 
लगा है । जालन्धरनाथ) मच्ेन््धनाथ, श्रौर कृष्णपाद्‌ के प्राप्य म्रन्थों से 
उद्धरण देकर सिद्ध कियाजा सक्ता हैकरियेलोगवेदौंकी परस्वा करने बाले 
ने थे। इन सवके शिष्य श्रौर श्नुयायी, मारतीय धम-साधना के इस उथल- 
पुथल के युग म गोरच्तनाथ के नेत्रल म संघटित हुए । परन्तु जिनके श्राचर्ण 
श्रौर विचार इतने श्रधिक विभ्रष्टयेवे क्रिसी प्रकारके योगमा काश्रंग 
भन दी नदीं सकते ये, उन्ह उन्होने स्वीकार नहीं किया | शिवजी केद्रारया 
मवर्तित सम्ध्रदाय उनके द्वारा स्वीकृत हुए वे निश्चय ही बहुत पुराने ये। एको 
सरसरी निगाहसेदेखने पर भीषष्टहो जाएगाकि श्राज भी उन्दी सम्प्रदाय 
मे मुष्लमान योगी श्रधिक दहै जो शिव द्वारा प्रवर्तित ग्रौर बाद्‌ मे गोरच्नाथ 
द्वास स्वकृत थे । 

कटने का ताप्य यह दहै कि गोर्त्नाथ के पूर्वं देसे हुत से शेव; 
बद्ध ग्रौर शाक्त सम्प्रदाययेजो वेदवाह्यहोने के कास्णनद्िन्दू येन 
मुलमान । जवर सुक्षलमानी धमं प्रथम बार इस देशम परिचितद्रश्रातो 
नाना कारणस दो प्रतिद्वन्द्धी घ्म-साधनामूलक दलों में यद देश विभक्तहो 
गया । जो शेव मागं श्रौर वेदालुयायी शाक्त मागं ये, वे बरह्तर व्राह्मण -प्रघान दिन्दू- 
समाज मं पिल्ल गये श्रार निरन्तर श्रपने को कट्रर वेदानुयायी सिद्ध करने का 
प्रयलल करतेरहं | गोर््तनाथने उनको दो प्रधान दलों मे पाया दयोगा--. 
(१) एकतोवेजो योगमागं के च्रनुयायी ये परन्तु हेव या शाक्त नदीये, (२) 
दृकरेवे जो शिव या शक्ति के उपासक थे--शेवागमो के श्रनुयायी ये-- परन्तु. 
गोरद्‌-षम्मतत योगमागं के उतने नजदीक नदीं ये । इनमें से जो लोग गोरन्त- 
सम्मत मागं के निकट ये उन्है उन्दने ने योगमार्गं में स्वीकारकर लिया, 
चाश़ीको ग्रस्वीकार कर दिया । इस प्रकार्दोनोँदही प्रकारके मार्गोसेरेसे 
बहुत से सम्प्रदायच्रा गजो. गोरक्लनाथ के पूरववर्तीये परन्तु बादमं उन्दै 
गोसनाथी माना जाने लगा | धीरे-धीर जव परम्पराएं लुप्त द्यो गहं तो उन 
पुराने सम्प्रदायो के मूल प्रवतंकों को मी गोरक्तनाथ का शिष्य सममा जने 


७४ मध्यकालीन धर्म-साधना 


लगा । इस श्रनुमान को स्वीकार कर लेने पर वह व्यथं का वाद्‌ समूचचा 
स्वयमेव पयस्त लये नाता हैजो गोरहनाय के काल-निणुंय के प्रसंग में 
पंडितो ते र्चाहे। तथाकथित शिष्यो के काल के च्रनुसार वह कमी त्राठर्वी 
शताब्दी के रिद्ध रोते हतो कमी दसवीं के, कमी ग्यारहवीं के च्रौर कभी-कभी 
तो पहली दुसरी शताब्दी के भी | 

ऊपर कामत केवल श्रनुमान परदही त्रा्नित नदींहै । कभी-कभी 
एकाध प्रमाण परम्परां के मीतर से निकल मी श्राति द। 

गोर्द्नाथ श्रौर शिव द्धाय प्रवति सम्प्रदायो की परग्परा स्वयमेव 
एक धरमाण॒ है; नदीं तो यह समम में नही श्राता कि क्यों कोई महागुरु प्रपने 
जीवितकाल मं दही श्रनेक सम्प्रदायो का संघटन करेगा | सम्प्रदाय मतभेद पर 
द्राधारित होते दै श्नोर गुरुकी श्रनुपस्थिति मे ही मतमेद उपस्थित होति द । 
गुख के जीवितकाल मे होते भो हैतो गुर उन्ह दर कर देते हं। परनषु प्रमाण 
स्रौरमीरहै। | 

योगि-सम्प्रदायाविष्कृति में लिला है ( पृ० ४१६-४२० ) कि धवलगिरि 
से ज्ञगभग ८०-६ ० कोस की दूरी पर पूवं दिशामे वतमान चिश्ूल गंगा के 
श्रभवस्यान पर्वत पर वाममागीं लोगों का एक दल एकत्र होकर इस विषय 
प्रर विचारकंर रहाथाकिं किस प्रकार हमारे दल का प्रभाव बद । बहुत 
-छान-बीन के बाद्‌ उन्दने देखा कि श्राजकल श्री गोर्तनाथ जी की यश॒ चारों 
ग्रोर पलल रह डे; यदि उससे प्राथंना कीजाय कि वद हमे श्रपने मागंका 
ख्रनुयायी स्वीकारकर लंतोहमलो्गोका मत लोकमान्य द्यो जाय । इन्दि 
इसी उदेश्य से उन्द बुलाया । सन कुक्कं सुनकर भरी गोरक्त जी ने कदा-- 
श्राप यथार्थं रीतिसे प्रचार करदं कि श्रपनी प्रतिष्ठा चाहतेर्है, त्रथवा 
प्रतिष्ठा की उपेता कर, श्रपने श्रवलम्बित मागं की बृद्धि करना चाहते हं १ 
यदि प्रतिष्टा चादते है तो श्राप श्रन्य सव भगडों को छोड़कर केवल योग- 
क्रियाश्रोसेद्ी सम्बन्ध जोड़ लँ; इसके श्रतिरि्तं यदि श्रषने ( पदलेसे ही 
-गृदीत,) मत की पुष्टि करना चाहते र्दैतो दम यह नहीं कह सकते कि साधुश्रों 
का काय जहां ग्रहस्य जनों को सन्मार्ग पर चदादेनादै वद्यं वे उन विचारो 
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को कुस्सित पथमं प्रविष्ट करने के लिएकटिवद्ध हो जार्यं। बाममा्गियोंने-- 
जिन्हे लेखक ने यहाँ "कपालः कहा दै--दृख्यी बातको दी स्वीकार किया 
ग्रौर इसलिये रुरु गोर्तनाथ ने उनकी प्राथ॑ना श्रस्वीकृत कर दी | यह पुराने 
मत कौ श्रपने मागं मेँ स्वीकारन करने काप्रमाण ह| 

पुराने मागं को खीकार करने का उदाहरण भी पाया जा सक्ता दै | 
प्रसिद्धै कि गोरक्लनाथजी जब गोरखवंखी ( श्राधुनिक कलकत्ते के पास ) 
श्राये तो वहदेवी काल्ली से उनकी मृव्मेडद्ो गयीथी। काली जीकादी 
हारना पड़ा } फलस्वरूप उनके समस्त शाक्त शिष्य गोसतनाथ के सम्प्रदाय 
मे शामिल्ल दहो गए। तभीसे गोस्हमागं मे काली-पूजा प्रचलित हुदै । इन 
दिनों सारे मारत के गोरख-पन्थियों म काली-पूजा प्रचलित दै। यह कथा 
योगि-सम्प्रदायाविष्ठरति मे दी हुई है ( प° ६१४-१६६ ) | 
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इस बात का निश्चित प्रमाण॒दहैकि ईस्वी सन्‌ की वारहवीं शताब्दी 
मे बिहार श्रौर काशी मे बौद्धघमं खूब प्रभावशाली था । उ्के दज्ञारों ग्रनुयायी 
ये, मठ ये, विश्वविद्यालय ये ग्रौर विद्धान्‌ भिक्षश्नो का बहुतबड़ा दल था। 
सन्‌ ११६३ ई० मे कुतबुहीन के सेनापति मुहम्मद्‌ बह्तियार ने नालन्दा श्रौर 
श्रोदन्तपुरी के हाय श्रौर पुस्तकालयों को नष्ट क्रिया| कहते ह किं जन 
विजेता सेनापति ने स्थानीय लोगों से पुद्धवाया फि इन पुस्तकोँंमेक्यादहैःतो 
वतानेवाल्ला कोई व्यक्ति वहाँ नदीं मिला । सम्भवतः पले से ही विद्वान्‌ भिक्षु 
मागकर श्रन्यन्र चत्ते गएये। कदाचित्‌ इसी साल बनारस भौ जीता गया 
ग्रौर सारनाथ का बिहार शरोर प्रन्थागार नष्ट किये गये | यथपि सारनाथका 


कोई उल्लेख नदीं प्राप्त दैतो भी रेतिदासिक पडितों का श्रनुमान दै कि वहाँ 


के पुस्तकागार श्रौर मठ कोमी श्रचानक्रदी जला दिया गया होगा ¡4 
बौद्धो का धमं प्रधानसूपसेसंघमे केचित था | इन संघों के छितयाजानेसे 
गृहस्थ श्रनुयायियों का केन्द्रीय श्रनुशासन ट गया श्रौर वे घीरे-षीरे श्रन्य मतों 
म मिल गये | फिर भी बौद्ध घमं एक-~दम लुप्त नही हो गया । बंगाल श्रौर 
उड़ीसा मे उसका जीवित रूप अ्वरमीपायाजा सकाहैर शरोर बिहार के कुछ 
हिस्सों मे वह बहुत दिनों तक बना रदा, इसका प्रमाण हम श्रभी पारगे | 





१ सर्‌ चारखं इक्तियटः हिदुदज्म एंड उद्धिज्म, एेन हिस्टारिकल स्पचः 
जिर्द्‌ २, प° ११२-११३. 

२ (क्‌) सवप्रथम महामहोपाध्याय प॑० हरप्रसाद्‌ शाश्ली ने सन्‌ १८६५ 
ह° के (जनल फ द एशियाटिक सोसायटी श बंगालः मे एक लेख लिखकर 
इस सम्बन्ध में विद्रानो का ध्यान ्राङृष्ट किया । बाद्‌ मेँ सन्‌ १६७१ ई० मे 


कः 


॥ 1 


धर्मं श्रौर निरंजन मत ७७ 


, पिन्बती पेतिदाविक लामा दासयनाथ का कहना है कि मुस्लिम श्राक्रमण 
के कारण बौद्ध सन्त श्रौर विद्रलन चासं श्रोर छितया गए) श्रजमी नाना 
स्थानों से बोद्ध पुस्तकों के मिलते रहने से घ्रनुपान होता दै किये थोड़ा-बहुत 
साटिस्य-र्चना मे मी संलग्न ये । कृष्णदास कविराज नामक बंगाली वैष्णव 
सन्त ने सन्‌ १५८२ ई० मेँ प्रसिद्ध पुस्तक श्वैतन्यचरिताम्रतः लिखी । चैतन्य 
महाप्रभु की सत्यु सन्‌ १५३३ ई० मे हृद थौ । चैतन्यचरिताग्रत? के श्रनुसार 
वतन्यदेव जव द्रविड देशमे गएये तो वहीँ श्रारकाट जिले के किसी स्थान 
पर्‌ एक बोद्ध विद्वान्‌ से उनकी बातचीत हई थी । यदह शाख्रचचां सन्‌ १५१० 
३० के श्रासपास हुई होगी । इस धथ्नासे श्रनुमानदहैकि र्वी सन्‌ की 
सोली शती में जौद्ध पंडित दक्षिण मे वर्तमानये। तारनायने क्लिखादै 
किं सन्‌ १५५० ई० में चांगलराज नामक किंस्ली राजा ने गया में बौद्ध मन्दिर 
बनाया या 1१ पंडित हरथरसाद्‌ शाखी ने एक हस्तलिखित पुस्तक की चर्चां की 
ह जिसका ल्ेखन-काल सन्‌ १७११ ६० दै (शरोर जो सम्भवतः मूल स्प 


सन्‌ १६६६ ई० मे लिखी गई थी) । इसकी भाषा मे (मही संस्कृतः मदी 
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"डस्कवरी श्रौफ़ लिविंग बुदधिञम इन बंगाल नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित 
करा । तब से श्रपरेजी ओर बेगला में इस षिषय की बहुत चर्चा हई हे । 

(ख) श्री नगेन्द्रनाथ वसु ने सनू 9६११ ई० में मयूरभंज आाक्योर्लोजि- 
कल सव की रिपोटे में “माड इद्धिजम पड हट्स पालोश्रः नाम से एके 
विस्तीणं श्रध्याय लिखा जो बाद्‌ में पुस्तकाकार भी प्रकाशित इश्रा। इस 
पुस्तक में उन्होने उद़ीसा मे जीवित आधुनिक बौद्धध्मं॑की नोर पदल-पदल 
पंडितो का ध्यान ध्राङकष्ट किया ! 

(ग) बिहार मे चौदहवीं ्ौर पन्द्रहवीं शतत म बोद्ध धमं जीवित था 
श्नौर बाद में चलकर वह कबीरपन्थ में मिल राया, इस बात का प्रमाण इस 
श्मध्ययन स मिलेगा । श्रभी तक इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
राया है। । 
१ एक्ियट, प° ११३-- ११४, 
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हिन्दी श्रोर सदी बिहारी भाषाश्रों की विचित्र खिचड़ीदै।१ इसमे -वुदधके 
श्रवतार्‌ ग्रहण करने की श्रौर सत्ययुग ग्रवतित द्येन की बात लिखी हई हे । 
इका नाम बुद्धचरितः है। इन सव बातों से पता चलतादहैकि बोदधधमं 
किरस-न-किसी रूप मे दीर्घं काल तक जीवित रहा श्रौर्‌ श्रव भी किषी-न-किषी 
रूप मे कदी-क्दी जी रहा है। 
सन्‌ १३२४ ई० म विरहुत के राजा को सुरिलिम श्क्रमण के कारण 
भागना पडा । वह्‌ श्रपने साय श्ननेक ब्राह्मण पंडितो को लेता गया । यद्यपि 
इसका राज्य दीघं काल तक स्यायो नहीं रह सका पर उसके पश्चात्‌ एक दूसरे 
हिन्दू राजा जयस्थिति ने पंडितो की सदायता से समाज का स्तर-विभाजनं कर 
दिया । उसने बौद्ध समाज को मी हिन्दुश्रों कौ भोति नाना जातियों मे विभक्त 
कर दिया । उतने प्रत्येक जाति का पेशा ग्रौर उसकी सामाजिक मयादा भी 
तय कर दी | नैपाल मे बौद्ध घमं बहुत प्राचीन कालसे पर्टूच गयाया। 
श्रशोक-कालसे ही वहाँ इत धर्म के प्रस्त का परमाण पाया जातादे। 
सात्वं शतान्दी के एक शिलालेख में वहाँ सात रौव, छः बौद्ध तथा चार 
वैष्णव तीर्थो का उल्लेख दै । सो, हिन्दू राजा श्रौर समाज व्यवस्थापक ने नये 
सिरे सेमैदानके साथ नेपाल का सम्बन्ध बहुत हु कया । नेपाल-स्थित बरोद्ध 
धर्म मेदान के ब्राह्मण्‌ घर्म दवाय प्रभावित मी होता र्हाश्रौर उसे प्रभावित 
भी करता रहा । श्राठर्बी-नवीं शताब्दी मे बौद्ध धमंक्डे वेग से तान्तिक 
साधना श्रौर कायायोगकी शरोर बदृने लगा। बादसमेंैव योगि का एक 
सग्प्रदाय नाथपन्थ बहुत प्र्रल दुश्रा, उषम ताच्निक् बद्ध धमं की ग्रनेक 
साधना मी अ्न्तसुक्त थीं । इस मत से मैदान मेवड़ा प्रभाव विस्तार किया। 
इन योशियां से कव्रीरदास का सीधा सम्बन्ध था,१ फिर मी बीजकमे नाना 
स्थानों पर बौद्धौकी चर्चाश्रादी जाती है। इस बौद्ध धमं का खरूपं केवल 
श्नुमान का िषय है । रेस्ा जान पड़ता है कि उड़ीसा के उत्तरीभाग, छोट 
नागपुर को वेर क्र रवां से पश्चिमी ब॑गालत्ककेचतेत्रमे घमं धा निरंजन 


1 


+ देखिए लेखक का मन्थ, “कबीरः 


€+ --------------~------ ~~ ~ = -- ~~ ~~~ ~~ ए 8 


(मातस मण ७ 


घर्मं श्रौर निरंजन मत ७६ 


की पूजा प्रचलित थी जिसके बारे में ग्रनुमान किया गया है कि यह बरद्धधमं 
का प्रच्छन्न (याविस्मरृत)स्पथा। बिहार के मानभूम, बंगाल के वीरमूमः 
श्रौर बरकुडा श्रादि जिलों मे एक प्रकार के “वर्मः -सम्प्रदाय का पता लगा है। 
यह घ्म-मत श्रवमीनजीरहादहै। 

धरमंपूजा-विधान म निरंजन का ध्यान इस्त प्रकार दिया हुग्रा है-- 

श्रं यस्यान्तं नादिमध्यं न च करचरणं नारित कायो निनादम्‌ 

नाकारं नादिरूपं नच भयमस्णं नास्ति जन्मैव यस्य । 

योगीन्द्रध्यानगम्यं सफलदलगतं ` सर्वसंकल्पदहीनम्‌ 

तत्रेकोऽ्पि निरज्ञनोऽमरवरः पा मां शल्यमूर्विः॥ 

रमा पंडित के शूल्यपुराण मे धमं को शल्य रूप, नियाकार्‌ श्रौर 
निरंजन कहकर ध्यान किया गया दै-- 
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शूल्यरूपं निराकारं सहखविघ्रविनाशनम्‌ । 
सवंपरः परदेवः तस्माच्वं वरदो भव | निरंजनाय नमः ॥ 


धर्माष्टक नामक एक निरंजन का स्तो पाया गया दै जिसकी संसत 
तो बहुत भ्रष्ट है पर उषसे निरंजन के स्वरूप पर बड़ा सुन्दर प्रकाशं 
पड़ता रै।१ 

१ धरोनस्थानंन मानं न चरणारर्विदं रेखंनरूपं न च धातुवणं । 

दरष्टा न दष्टः शरुता न श्रुतिस्तस्मे नमस्तेऽस्तु निरंजनाय । 

श्रौ खतं न फीतंनरक्तंनरेतं न हेमस्वरूपं न च वकरण 

न च॑द्रा्कवद्धि उदयं न श्रस्तं तस्मै नमस्तेऽस्तु निरंजनाय । 

श्रो न चक्तंन मूलं न बीज न चारं शाखा न पन्न" न च स्कधपक्षवं 

न पु्पं न गंधं न फल न दाया तस्मे नमस्तेऽस्तु निरंजनाय । 

`प्र शर्धान उरई शिवो न शक्तो नारी न पुरुषो न च लिंगमूर्तिः । 
हस्तं न पादं न रूपं न दाया तस्म नमस्तेऽस्तु निरंजनाय । . 
श्रो न पचमूतं न सप्तसागरं न दिशा विदिशं न च मेर्‌ मन्द्रं । 


.छ०. मध्यकालीन घ्म-साघना 


कुछ विद्वानों के नये सिरे से इस शब्दके मूल छत पर ष्रिचार किया 
ह कहा गथा है कि श्मः शब्द वस्तुतः श्रास्टो-एशियारिक श्रेणी की जातियों 
की माषाके एक शब्द्‌ का संकछृतीकृत स्य द| यह वूमंया क्ठुएका वाचक 
है! डाण सुनीतिककुमार चाद्या ने बतायादहै कि दुलया दुली शब्द, जो 
श्मशोक के शिलालेखो. मे भी मिलता है श्रौर उत्तर-कालीन संस्कत माषामें 
भी ग्रीतहुत्रादहैश्रोरनो कहुएु का वाचक दैः प्राद्टो-एशियारिक भाषा का 
शब्द है । संथाल श्रादि जातियों की मापामें यह नाना रूपों मे प्रचालित ह| 
इन मापाग्रो मै श््रोमः स्वाथ॑क प्रत्यय हृश्रा करता दहै श्रौर द्रोप, दुलोमः 
द्रोभकामभी च्रं कुश्राहोतादै। इती णशव्द्कासंस्छृतसूप धमं देनो 
खंस्छरुत के इसी श्र्थं के साथ गङ्ब्ड़ा दिया गया द । इस प्रकार घम-पूजा, 
जिसमे कषठुए का मुख्य स्थान सम्भवतः सन्याल-मुंडा श्रादि जातियों के 
विश्वास कारूप है । कवीर्‌ पन्थ मेश्रनमी कूपं जी कासम्ान कना हुश्रा 
है, यद्यपि उनके दूसरे नाम श्वम की इज्जत बहुत घट गई दै । वदाँ यह कद 
रखना उचित दै कि मुंडा लोग में रमा पंडित का स्थान बहुत महवपूणं हं । 

श्रागे चल कर इस निरंजन कामत मं दृस्लाम का प्रमाव भौ मिल 
-गया था; पर वह यहाँ विवेच्य नहीं हे । यहाँ इतना दी लद्य करने की 
बात दै कि पटिचिमी बंगाल श्रौर पूवं चिहार मे घमपूजा एक जीवित मत है । 
उसके सबसे कंडे देवता निरंजन या घमं है । उन्दै स्प, वणं श्रादि से श्रतीत 

ज्यान इन्द्रं नच विष्णु रुद्रं तस्मे 

घो ब्रह्मांडखंडं न च चंद्रदर्डं न कालबीजं न च गुर शिष्यं । 

न ग्रहन तारा न च मेवजाला तस्मै 

श्रो वेदो न शास्त्रं संध्या नस्तो मंत्रोन जाप्यं न च ध्यानकारणं । 

दामं न दानं न च देवपूजा तस्मे 

श्रो रंभीरधीरं निर्वाणश्रन्यं संसारसारं न च पाप-पुण्यं । 

विकृति न विकर्णीं न देवदेवं मम चित्त दीनं तस्मै नमस्ते० ॥ 

धमर पूजा-विधान, प ७७-७य 
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प्रोर शत्य खूप बताया गया दै । इसत पन्थ का श्रपना साहित्य दै जिसे बंगाल 
मे धम॑-मंगल सादिव्य नाम दिया गया है ) पंडितो का श्रनुमान हे कि धर्म॑पूजा 
बोद्धधमं का भग्नावशेष दै । कुष दूषरे पंडितो का च्नुमानदहैफ्रि घमंया 
निरंजन देवता वस्तुतः श्रादिवासियों के प्रामदेवता दै बादमे जब राटमूमि 
श्रोर भार्खंड मे पाल राजाश्रों का दबदबा बदा तो चौद्धघमं बहुत सम्मानित 
हुश्रा श्रौर मामदेवता भीजौद्ध रंगमे रग गष | निरंजन या घमं देवता मी 
बुद्ध के नये रूप में प्रकट हुए । जो हो, धर्म॑पूजा में बौद्धप्रभाव दै श्रवश्य | 


१५, कवीर मत में धमं देवता का श्रवरोष 


सं्ेप मे स्थिवि यह दैकिं राद्भूमि, पूर्वी व्िहार कास्ंड ग्रौर 
उङ््ा मं एक देसे परम देवता की पूजा प्रचलित थी (ज्रौर कदी-कदीं श्रव मभी 
दै,) जिसका नाम घमं (घ्मंशय) श्रौर निरंजन था श्रौर्‌ जि्षपर्‌ बरौद्धमत का 
जबरदस्त प्रभावथा] यहभीदहो सकतादहैफि वह बौद्धमतका श्रारम्भर्मे 
प्रच्छन्न खूप रहा हो पर बादमें विस्मृत रूप वन गयादौ | कबीर मतको इस 
पन्थ से निवटनां पड़ाथा। विशेष दख्पसे कबीर पन्थक) दक्षिणी शाखा 
(व्र्थात्‌ घमम॑दासी सम्प्रदाय) को इस प्र्ल प्रतिद्रन्री मत को श्रात्मसात्‌ करने 
काश्रेयप्राप्तहै। इष सम्प्रदायको मानने बालों पर श्रपना प्रभाव विस्तार 
करने के लिये कबीर मत मे उनकी समूची जटिल खृष्टि-प्राक्रिया श्रौर पौराणिक 
कथार्णुले ली गई थीं । केवल इतना सुधार सवत्र करलियागयाथाकरि 
निरंजन के प्रभाव से जगत्‌ को मुक्त करने के लिये सत्यपुरष ने बार-मार 
सानीजी का इस धराघाम पर मेजा था । ज्ञानी जी कव्ीरका ही नामान्तर ६ै। 

इख प्रसंग मे लच्य करने की वात यहदहैकि निष प्रकार उड्ीसामें 
बौद्धधर्म वैष्णवधर्म के सूपे श्राविभूत होकर भी ब्राह्मणों काकोपेभाजन्‌ बना 
था उसी प्रकार उनच्तेत्रोमंमी हृुश्राथानजो बीनक के प्रचारक्ेत्रमे श्राति 
ये | धविप्रमतीसीः मे ब्राह्मणों के वैष्णव-विद्धेष का उल्लेख हैः 

हरि भक्तन के दूत लगायी । 
विष्एुभक्त देखे दुख पाये । 

“कनीसवानीः श्रोर शरनुरागखागरः मे कबीरदास के मुंह से कहलवाया 
गथा दै क्रि काल (निरंजन) केबीर के नाम्‌ पर बारह पन्थ चलाएगा जो लोगों 
को कथीर की वास्तविक शिक्ताश्रों से वंचित रखकर उन्हे भरमकेकन्देमें 


क 1 


4 न तनयान ाना 
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डाले रखेगा । कवरीरवानी के च्रनुस्ार१ इन बारह मतो मँ से तीसरे कानाम 
“मूल-निरंजनः मत दहै | हमे किसी श्न्य मूलसे यह स्पष्टनदीदहोसकादैकिं 
यदह “मूल निरंजनः सत क्याया | कवरीरकानी मे केवल इसका नाम भर दिया 
गया दै । परन्तु श्रनुरागसागर में इस पन्थ का कुष विस्तृत वणन दिया गया 
है । यद वंन भीश्स्पष्ठहीहे। इस्सेदी पता चलता दकि काल का 
मन्मगः नामक्र दूत भ्ूलक्थाः को लेकर पन्य चलाएगा च्रौरः त्रपने पन्थ का 
नाम मूल पन्थ कदेगा । वद्‌ जीव का ध्लुदीः नाम समाएगा श्रौर इती नाम 
को ्पारसः कहकर प्रचार करेगा । मंग शब्द का सुमिरन महम कदेगा 
ग्रौर समस्त जौरवो को एक सा पकड़कर र्खेणा। देसाजान पड़ता 
ि कबोर-पन्थ कीं प्रतिष्ठा के बाद्‌ भी मूल निरंजन सम्प्रदाय ने एक बार सिर 
उठाया थाश्रौर उस मूलकथाको श्माश्रय करके श्रपनी प्रतिष्ठा कायम 
करनी चाही थी जिते कवीर-पन्थी साहित्य में कमरीर-मदिमा के प्रचारक लिये 
उपयोग मे लाया गया है| परन्तु कचीर-पन्यी पुस्तकं से मालूम होता दै 
क्रि इस मूलकथा को श्ाश्रय करके श्रपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयात करने 
वाला यद मूल निरंजन पन्थ च्पनेको कीर मतानुयायीदही मानता था। 


१ कबोरबानी,पर° ४६--४७ 
चौथा पन्थ सुनो धमदासा 
मनभङ्ग दूत करे परकासा ॥ 
कथा मुल ले पन्थ चलावे 
मूल पन्थ कहि जग माहि श्रावे ॥ 
लूदी नाम जीव ससुरा । 
यष्टी नाम पारख रहरा ॥ 
संग शब्द सुमिरन भाखे । 
सकल जीव थाक्रा गहि राखं ॥ 
--भ्रनुयगखागर, प्रण ९४--६ 


1 
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जो हो, कीर-सादित्य से इस विस्प्रत, किन्तु श्नत्यन्त महखप्ूरं, मत का यक्िचित्‌ 
परिचय मिलता श्रवश्य है |, 
कथीरपन्थ की सृष्टियक्रिया-विषयक पौराणिक कथा का संचित विवरण 
लेलक ने श्रन्यन्र दिया है ।१ उसका पुनरल्लेख यदय विस्तार भय से छोड़ 
दिया जा रहा है । इसमे हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पर्टुचते दहै-- 
(१) कत्रीरपन्थ का एक एषा प्रतिद्न्द्री मागं था जिसके परम-देवता 
निरंजन ये । इस देवता के दूसरे नाम घरमम॑राज श्रौर काल ये | 
(२) इस निरंजन का निवासस्थान उत्तर मेँ मानसरोवर मे था | 
(३) ब्रह्मा का चलाया हुश्ा ब्राह्मण मत इस निरंजन को समन सकने 
के कारण मिथ्यावादी श्रौरस्वार्थी हो गया । यह ब्राह्मण मत मी 
कबीरपन्थ का प्रतिद्रन्द्री था। 
(४) निरंजन को पानि के लिये श्य का ध्यान च्रावश्यक्र था ।२ 
(६) उड़ीसा के जगन्नाथ जी निरंजन के रूप दै ।3 
(६) द्वितीय, चतुथं श्रौर पंचम निष्कपं से श्रनुमान किया जा सक्ता 
है कि निरंजन बुद्धकादही नाम था। | 
, (७) निरंजन ने सारे संसारको मरमारखा है-रेसा प्रचार कनीरपन्य 
को करना पड़ा था। 


१ दे० हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी, "कबीरः प° ५२-- ७० 
२ धरमगीतामे महादेव दासने काद किजिस शून्य मे महाप्रञ्चका 
वासहै उपे षी वेकुड कहा जाताः 
शून्य थीश्चं याहार शून्य भोगवासी । 
न शोभे वचल रूप रेख नाहि किचि । 
से श्राधार भुवने से ग्र्ुङ्क रासन । 
` से स्थान सबुद्क शद्ध बेड सुवन ।--माडनं इद्धि प° ९६० 
3 तु० ततः कलौ संश्रदत्ते संमोहाय सुरषटिषः । 
उुद्धनाम्माऽन्जनसुवः कीकटेषु भविष्यति ।- भागवत १. ३. २४ 


स इ ज 


न न न -७ 


[त 
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(2) श्नुरागसागरः, शवासगंनारः श्रादि अरन्यं से केवल दो प्रति. 
दन्द्री मतो का पता चल्लता है- निरंजन द्वारा प्रवर्तित निर्जन 
मत, श्रौर्‌ ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित ब्राह्मण मत। तीसरा मत विष्णु 
दारा प्रवर्तित वैष्णव मत है| कीरपन्थके ग्रन्थ इस मतको 

` कथंचित्‌ श्रनुकूल्न पाते 1१ 

(६) श्वासगुंजारः श्रादि ग्रन्थो से प्राप्त यह कथा प्रायः उलभ हुए 
रूपमे मिलतीदहैजोइसब्ातका प्रमाण रै कि यह किसी मूली 
पुनी परस्परा का मग्नावशेष है । 

इस प्रकार यद्यपि स्वनाकाल की दृष्टि से बहूत-सी रचनाएं परवर्ती 

दो सकती किरमी उनसे श्रनेक मूले हुए एतिहासिक तथ्यो पर प्रकाश 
पड़ सकता है । कनीरपन्थी साहित्य के ्ध्ययन के तिना भिस प्रकार धमं 
द्रौर निरंजन मत का श्रध्ययन श्रधूरा रह जाता है उसी प्रकार बंगाल, उड़ीसा 
ग्रौर पंजात्र ग्रादि प्रान्तों के निरंजन मत का श्रध्ययन क्ये जिना कव्रीर-साहित्य 
का श्ध्परयन भी श्रपणं रहजाता दहै। भारतीय साघना-षाहिलय मे यह एक 
महस्वपूरं विरोघाभास है कि रचना-काल की दृष्टि से परवर्ती होने पर मी 
कभी-कभी पुस्तके श्रसयन्त पुरातन परम्पय का पता देती ह । .गोरत्त सम्प्रदाय 
कौ श्रनुश्रुतिर्यो, कवीरपन्थ के अन्थ, घर्मपूज्ञा-विधान साहित्य युद्यपि रचनाकालं 
की इष्टि से बहुत द्य्वाचीन ह तथापि वे श्रनेक पुरानी परस्पयाश्रौ के ्रवशेष 
है । समूची मारतीय संम्कृति के श्रध्ययन के लिये इनकी बहुत बड़ श्रावश्यकेता 
ह| लोकभाषाश्रौं का सािय हमें श्रनेक श्रधभूली, भूल ग्रौर उलो हृद 
परम्पसाश्रौ के समभने मे श्रमूट्य सद्ययता पर्टुचाता है । भारतीय संसृति के 
विध्ार्थी के लिये इनकी उपेत्ता दानिकर है । 





१ कबीर मसूर, प्र० ६४ 


१६. सन्त-साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि 


मध्यकाल का सन्त-साहिल्य प्रधान स्पते धार्मिक साहियदहै, परन्तु 
उसका धार्थिक रूप साधारण जनता के किये लिखा गयादहै। इस विषयमें 
तो किसीको मतमेद नदहोगा कि दस सािव्य मे तकतालीन सामाजिक परि- 
स्थितियों की श्रालोचना की गई है । दीं काल ते प्रचलित धार्मिक धिश्वारसा, 
सामाजिक श्रौर वैयक्तिक श्राचरणों के मान तथा विभिन्न संप्रदायो द्वारा 
स्वीकृत सिद्धान्तो परियातो द्मक्रमण किया गया दै, था उनके पम्ब्न्ध में 
सन्देद्‌ प्रकट किया गया है| यह विभिन्न सन्तो के उस तीन्र श्रखंतोषका फल 
है जो उन्द सामाजिक परिस्थितियों के कारण श्रनुमूतहो रहा धा | जिस कवि 
या लेखक के पाप सचमुच दी कुटु कने की वस्त॒ होती है, उसके व्यक्तित्व 
का यदि विश्लेषण किया जाय तो यह मालूम होगा कि समाज मेँ प्रतिष्टित 
रूदो मे वह इछ एेषौ नुटि देख रदा हैः जो उसे बुरी तरह से खल र्दी दै । 
वह खलनेबाली बात का विरोध कसतादहै श्रौर उसके स्थान पर कुक एषी 
बातों को प्रतिष्टित करना चाहता है, जो उष्के मन के श्रनुकरूल होती ै। 
इसलिये जो मी महापुरुष कुष कने लायक बात कता है, वह किसी-न-किसी 
खूप मेँ सामाजिक परिस्थितियों से श्रसंतृष्ट होता है श्नौर किसी-न-किसी बातका 
प्रचार करना चाहता है । वहजो कुष्ठं कना चाहता है, उसकी उपादेयता 
पर ही उसके वक्तव्य का महख होता है । लेकिन उपादेयता स्याद, इस 
विषय मे नाना सृनियोँ के नाना मतह। हम श्रमी इस प्रश्न पर नहीं श्रना 
चाहते । श्रागे इख पर विचारकरनेका भी दहमं श्रवसर मिलेगा | श्रमी 
इतना जान रखना श्रावश्यक रै कि लेखक. जब देने-लायक कुड देतादै तो 
उसके चित्त मे की-न-कदीं श्रौर किसी-न-किछी प्रकार कौ सामाजिक चुटिसे 
उत्पन्न व्याकुलता श्रवश्य रहती है । 

जिसे हम श्राजकल संत-साहित्य कहने लगे है, बह वरुतः निगुस 
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भक्तिमार्गं का साहित्य है । रेषा विश्वास किया जाता है कि उत्तर भारत म 
भक्तिमागं को रामानन्द न्ते श्रायेभेश्रौर सौभाग्य से उन्हें करीर जेत्ता शिष्य 
मिल गया था । कवीर कै श्रनुयायियों मेँ यद दोह्या प्रचलित है: 
भक्ति द्राविड ऊपजी लाये रामानन्द | 
ग्रगट किया कीर नै सप्त दीप नव खण्ड ॥ 
पद्य पुराण के उत्तर खरम जा श्री मद्भागवत मादास्स्य ह, उस्सम भाक्त 
के मुख से यह्‌ कदलवाया गया दै किं भँ द्रविडदेश मे उन्न हुई, कनाटक 
म वद हुई, की-करी महारा मे विहार करती हु अन्तम गुजर देश मं 
श्राकर जीणं हो गई । फिर घोर कलि कालं मं पाखरिडयों ने मेसा सिर खण्ड खड 
कर दिया, श्रौर मैं च्रपने पुत्रके साथ ट््वंल होकर क्षीण हो गई] तरन्त 
चरन्दावन म से नया रूप प्रप्त दुघा च्रौर यदय श्राकर वुवावस्था सं मनोरम 
रूप ग्राप्त करने मं समथदहो सकी | 
उत्पन्ना द्वाविडेखाहं, बद्ध कणारके गता; 
चित्‌ कछचिन महाराष्ट्र गुजरे जीता गता 
कबीर पन्थियों मे प्रचलित दोहे से इस श्छोक काडइतना दी साम्ये 
किभक्ि द्रविड देश मे उसन्न हृ थी च्रौर वहीँ से क्रमशः उत्तर दिशा का 
पराई । परन्तु द्रविड देशम जो भक्ति उपन्न हुई थी उसका वही रूप नही 
है जो कबीर श्रादि निगण सन्तो मेंप्राप्तदहोता दै। इष्काक्या कार्ण द्य 
सकता है १ निःषंदेह यँ कुष्ठ पेशी सामाजिक परिस्थितियां थीं जिनके कारण 
द्रविद्‌ देश की उत्पन्न भक्ति ने उत्तरम श्राकर यह रूप रहण किया । साथ 
ही यह ध्यानदेनेकौ वातै करि उस भक्तिने उत्तर भारत कैदो श्रेणी के 
मक्तामे दोसरूप ग्रहण किए जो भक्तं ऊँची जातिं से च्राएु थे उनम 
उसने जो रूप ग्रहण करिया, वह परम्प प्रचलित विश्वासो के प्रति उसने तीव्र 
श्रौर श्राक्रामक्र रूप में नदी प्रकट हु जिस श्राक्रामक रूप मे वह उन भत्तो 
मे प्रकट हृ जो समाज की निचली श्रेणी की जातियों के भीतरसे श्राए ये | 
प्रयमप्रेणी के मक्तोने समाजे प्रचलित शास्त्रीय श्राचार-विचारः व्रत 
उपवास; ऊच-नीच की मयादा को स्वीकार कर लिया । उनका श्रसन्तोष 


लटः मध्यकालीन धर्म-साधना 


दुसरी श्रेणी के मक्त के ग्रसंतोष से बिलकुल भिन्न था । वे सामाजिक व्यवस्था 
से श्रसंवष्ट नीये । वे लोगों के मोगपरक मगवद्‌-विमुल श्राचरण से ग्रसंतुषट 
थे! श्रति द्मौर श्रुति-परम्परामे श्रानेवाल्े धरमग्रन्थो को कतभ्य-कतंम्य के 
नियमन के लिये उन्होने श्रविसंवादी प्रमाणखके रूपमे स्वीकार करियाथा। 
ठलसीदास, सूरदास ब्मादि, सगुणमा्ग क्तौ कौ वासियों मे गणिका, श्रजा- 
मिल के तरने की चचा बार-बार श्राती दै) पौरशिक विश्वास के च्रनुखारये 
लोग उच्च कोटिका जीवन-यापन करने वाले नदीये । लेकिन ‹भभाव-कुमाव 
ग्रनख श्रालसहूः? फिसी प्रकार इनके सुख से भगवान का नाम निकल गया 
श्रौरवेतर गएु। इन नामो का मक्ति-घाहित्यमें श्राना भक्तौ के श्रतयधिक 
वैयक्तिक ष्टि का परिचायक है) जिखमे केवल साघु उदेश्य परदहीनोर दिया 
गया है | उस उदेश्य का फल क्या होगा, इसपर ध्यान नदीं दिया गया । 

दुसरी श्रोर निचली श्रेणी से श्राए हुए भक्तौ म सामाजिक श्वस्था के 
प्रति भी तीतर श्र॑तेष का भाव व्यक्त होता है। यद्यपि उनम मी वैयक्तिक 
साधु-बुद्धिपर कम जोर नहीं दिया गया । 

इतनातो स्पष्टहै किभारतवषं मेदो प्रकार का श्रत्यन्त स्पष्ट 
सामाजिक स्तर था। एकमे शाल्ल के पठन-पाठन की व्यवस्था थी, श्रौर 
उनके ग्रादशं पर संगरटित्र सामाजिक व्यवस्था के प्रति सहानुभूति थी, श्रौर 
दूमरे मं सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र श्रसंतोषका भाव था| 

यद श्रवस्था एक दिन की उपज नहीं थी । दीघं काल तक इसको खुराक 
मिलती रदी । वेदिक घम की प्रतिष्ठा इष देश मे बहुत पदले से हो चुकी थी । नानां 
उतार-चदावों के रहते वेद्‌ श्नन्त तक भारतौय जनताके परम श्राद्र श्रौर 
्द्धाकेपात्र षने रहै । जेता क्रि पदलेकहा गथा है सन्‌ ईस्वी की छटी-सातवीं 
शताब्दी के श्रास-पास्त एक विशेष प्रवर्ति का परिचय इस देशम पाया जाता 
दे । बहुत-ते घममतो को नीचा दिखाने क लिये उन्हे वेदबाह्य कह दिया जाता 
दै । यह प्रृत्ति धीरे-धीरे बदृती द्यी जाती है | बाद में किसी सम्प्रदाय को श्रवैदिक 
कह देना, उपसे लोक्टिमे हेयबनानेका साधन बन गथा | लेकिन एक 
शरोर ्रघरत्ति भी उन दिनों उतनेदीउग्ररूपमे पाई जाती दहै, जिघशी चर्बी 
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बहुत कम हुई । इसमे वेदों को ही ठुच्छ बताने की प्रदत्त है । सातर्वी-श्राठवीं 
शताब्दी के तान्निकों मेँ वेदविहितश्राचार को हेय घोषित करने की प्रवर्ति बहुतः 
तीव्र है। बताया गया हैक श्राचार सात प्रकारके होति दै । पला वेदाचार 
ससे हेय श्राचार है जिम वैदिक काम्य कम, यज्ञ यागादि विदित; दूसरा; 
वेष्णएवाचार दै जिसमे निरामिष भोजन शरोर पवित्र माव से व्रत, उपवास, 
ब्रह्मचयं श्रौर मजन-पूजन का विधान है । इसमे थोड़ा श्रच्छा शेवाचार है 
जिसमे यमनियम, ध्यान-घारण), समाधि शरोर शिव-शक्ति की उपासना का 
विधान है। इन तीनों ्राचातेसेश्रेष्ठ दै दक्तिणाचार । इसमे उपयुक्त तीनो 


श्राचासेंके नियमोंका पालन करते हुए रात्निकाल मेँ भंग श्रादि मादक 


वस्तुश्रों का सेवन श्रौर इष्ट मन्त्रौ का जप विहित है। लेकिन यद्यपि वेदिक से 
वैष्णव, उपमे शेव श्मौर शेव से दक्षिणाचार श्रेष्ठ दै, तथापि ये सव्र पश्चु-भाव 
कीदही साधना है; वोर भावके साधक के लिये रपाचवाँ ग्राचार वामाचार है 
जिसमे श्रसाका वामा श्र्थात्‌ शक्तिके रूपम कल्पना करके, साधना 
विदित हे । उससे शरेष्ठ च्राचार दै विद्धान्ताचार जिसमें मन को श्रधिकाधिक शुद्ध 
करके यह वुद्धि उन्न करने का उपदेश दै कि संसार में प्रत्येक वस्तु शोधन से 
शुद्ध हो नातीदहै। ब्रह्मसे लेकर ठेते तकमें कुहु भीरा नहींहे जो परमः 
शिवसेभिन्नदहौ | पर इनमे सत्रसे श्रेष्ठ है कौलाचार । जिसमें कोड मी नियम 
नदींहै। ख्पष्टदही इस प्रकार के सोचनेवाज्ञे वेदिक श्राचार को तुच्छ बस्तु, 
मानतेये | कास्णक्याहे ! 

जिन दिनों निगुण भक्ति-सादिल्य का बरीजारोप हुश्रा उन दिनो 
द्रनेक उथल-पुथल के बाद मारतीय जनता का स्तस्मेद प्रायः स्थिरग्ोर द्द्‌ 
हो चुक्राथा। मोटे तौरपर हम सन्‌ दस्मो की चौददवीं शताग्दी मे इछ नवीन 
साधना का बीजारम्भ मान सक्रतेै। इषके पहले केदोा-तीन सौ वर्षमे 
भारतीय घमं-साघना के चेत्र मं काफो उथन्ञ-पुथल हई थी । यच्पि परसलमानों 
का प्रवेश इस देश के एकभूमाग मं सातर्वो-ग्राठ्वां शतान्दौमे दीदो चुका 
था; तथापिं प्रभावशाली मुस्लिम च्राक्रपण दसवीं शताब्दी के बाद होने लगा।, 
यहु बड़ा विकेट काल था | 
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एक शरोर सुखलमान लोग मारत मेँ प्रवेश कर रदे ये ग्रौर दूसरी शरोर 

गौद्ध-साधना क्रमशः मंत्र-तं्र श्रौर रोने-योरके की श्रोर श्रम्रतर हो रही थी। 

-खन्‌ ईस्वी की दसवीं शताब्दी मेँ ब्राह्मण धर्म सम्पूणं खूप से च्रपना प्राधान्य 

स्थापित कर चुका था; फिर मी बौद्धो, शाक्तो श्रौर शेवोंकाएक बड़ा भारी 

समुदाय ेसाथा जो व्राह्मण श्रौर वेद्‌ की प्रधानता को नहीं मानताथा। 

यद्यमि इनके परवतीं श्मनुपायियोँ ने बहुत प्रयत्त क्ियादैकिं उनके मार्मको 

शरुतिसम्मत मान लिया जाय, परन्तु यह सय दै कि श्रनेक ओव श्रौर शक्ति समुदाय 
पेसेयेजो वेदाचार को श्रव्यन्त निन्नकोरि का श्राचार मानते येश्रौर ब्राह्मण्‌ 

प्राधान्यको एक दम नहीं स्वीकार करते थे ! ऊपर दमने यद दिखाया दकि 

दसवीं शताब्दी के पत्ते उत्तर भारत मं पाष्चुपत मत कितना प्र्रलल था। 

हनसांग ने ग्रपने यात्ना-बिवरण मे इस मत का बारह वार उल्लेख क्रिया है| 

चाणमट् के ग्रन्थों मे इसकी चर्चां श्रातीदै। रेषा जान पड़ता दहैकि उन 

दिनों कट्टर वेदमार्गं इस सम्प्रदाय को वेदबाह्य ही मानते ये | शंकराचायै ने 
हनके धर्म॑-विश्वाख को “वेदबाह्य श्वर कल्पना? कदा है | दसवीं शताब्दी के 
श्रास-पास ब्राह्मण मत क्रमशः प्रबल होता गया श्रौर इस्लामकेश्रानि से एक 
रे सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हुश्रा जिससे साय देशदो प्रधान प्रतिस्पर्धी 
धामिक दलो मे निभक्त हो गया | श्रपनैकोयातो हिन्दू कहना पड़ताथाया 
-मुत्तलमान | किनारे पर पडे हुए च्न्य सम्प्रदायोको दोनोमेंसेकिसीएक को 
चुन लेना पड़ा । पूर्वौ बंगाल के वेदबाह्य सम्प्रदायो के ष्वंसावशोष कई धार्मिक 
सम्प्रदाय एसे थे जिनहोनि मुसलमानों को श्रपना जाणकत्तां समश्ना था | वे समूह्‌ 
रूपमे मुसलमान द्यो गये | पंजात्र मे मी नाथो, निरंजनो श्रौर पाशुपतो की 
श्रनेक शाखां मुसलमान हो गयी । गोरखनाथ के समय देते श्रनेक रैव, बौद्ध 
छरीर शाक्त स्ग्पदाययेजोनतोदहिन्दू थेन मुप्रलमान। नो शेव श्रौर शाक्त. 
मागं वेदानुयायी थे वे ब्रहत्तर ब्राह्मण प्रधान दिन्दू समाज मे मिल गये श्रौर 
-निरन्तर श्रपने को कटर बेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयु करते रहे। यह्‌ 
प्रयत्न श्रब भी जारी है| गोरखनाथ के सम्प्रदाय मे च्रनेक बौद्ध, शेव, शाक्त 
-सम्प्रदाय श्रन्तसुक्त हुए; परन्तु इस सम्प्रदाय के मी बहुतेरे खस्य सु्लमान. दो 
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गए । इनकी संख्या नितान्त नगण्य नदीं है । सन्‌ १६२१ की जनगणना के 
श्रनुसार पंजाब मं मुसलमान योगियौ की संख्या इकतीसर हजार से ऊपर थी | 
इस प्रकार बहत-पी जातिया ब्रहत्तर हिन्द समाजमेस्थाननपासकनेकेकारण्‌ं 
मुसलमान ह्ये गीं । मुसलमानों के श्राने के कार्ण हिन्द समाजमें श्राल्मरत्ता की 
प्रवृत्ति भी बड़ी तीन प्रतिक्रिया केरूपमें हुई । उनकी जातिप्रथा श्रधिकापिक 
कपरी जाने लगी | चू का मय प्रौर्‌ वणंसकर्ता की च्राशंक्राने समूचे समाज 
को ग्रस जिया | 
प्रथम बार भारतीय समाज को एक एसी परिस्थिति का सामना करना 
पड़ रहय थाजो उसकी जानी हुई नदी थी | श्रच तक वर्णश्रम-व्यवत्था का 
कोई प्रतिद्द्री नहींथा। श्राचार-भ्रष्ट व्यक्ति समाजसे श्रलग कर दिए जाते. 
ये रौरवे एक नई जाति कीरचना करिया करते ये। इस प्रकार यद्यपि 
सेकडो जातियों श्रौर उपजातियाँ बनती जा रदी थीं, तथापि वर्णाश्रम व्यवस्था 
करिसी-न-किष्ठी प्रकार चलतीदहीजा रही थी । तरव सामने एक सुस्ंगटित समाज 
था जो ्रस्येक व्यक्ति श्र प्रत्येक जाति को श्रपने चन्दर समान श्रासनदेनै 
की प्रतिज्ञा कर चुका था। एक बार कोई भी व्यक्ति उसके विशेप्र घरम॑मतको 
यदि स्वीकार करलेतो इस्लाम समस्त मेद-भावको भूल जाता था। वह्‌, 
राजासेरंक श्रौर ब्राह्मण से चरएडाल तक सबको धर्मापासनाका समान 
श्रधिकार देने को राजी था। समाज का दरिडत व्यक्ति श्रव ग्रसदहायन था। 
इच्छा करते दही वह एक सुप्ंगठित समाज कासदहायापास्कता था ।एेसेदी 
समयमे दक्षिण से भक्तिका श्रागमन हुश्रा जो “सनिजलीकी चमक के 
समान” इस विशाल देश के इस कोने से उस्र कोने तक पौल गई | इस्नेदों 
रूपों में श्रपने श्रापको प्रकाशित किया । यही वेदो धारये ह जिन्हे निगुण 
घारा श्रौर सगुण-धासय नाम देदियागया है। इन दोनों साधनाश्रोनेदो 
पूववर्ती धम॑मतोँ के केन्द्र बनाकर ही च्रपने श्राप को प्रकट करिया सगुण 
उपाषनाने पौराणिक शमवता को केन्द्र बनाया श्रौर निगण उपासना ने 
योगियों श्र्थात्‌ नाथपेथी साधको के निगुण परन्रह्म को । पहली साधना ने 
दू जाति की बाह्याचारकी शुष्कता को श्रान्तरिके भेम से सीचकर रसमय 
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चनाया रौर दूसरी साधना ने बाह्याचारकी शुष्कता कोही दूर करने का 
प्रयत्न किया | एक ने सममौते का रास्ता लिया, दतरीने विद्रोहका; एक ने 
शाख का सहारा लिया, दूरी ने श्रनुभवका; एक ने श्रद्धा को पथ-प्रदशंक 
माना, दूसरी ने ज्ञानको; एकने सुण भगवान्‌ कोश्चपनाया, दूसरी ने 
नगण भगवान्‌ को । परप्रेम दोनोंकादी मागं था, सूखा ज्ञान दोनोंकोदी 
श्रप्रिय था; केबल्ल बाह्याचार दोनोँमंसे किंसीको सम्मत नहीं था, श्रान्तरिक 
प्रेन-निवेदन दोनों को इष्ट था; श्रैतुक भक्ति दोनों की काम्य थी, श्रास-समपंण 
दोनों के साधन ये, मगवान्‌ की लीलामे दोनों ही विश्वास कस्तेथे। दानों 
हीकाच्ननुभवथा फ मगवान लीला के लिये इस जागतिक प्रपंच को सम्दाले 
हए द । पर प्रधान सेद यद था कि सगुण भाव से भजन करनेवाले मक्त 
भगवान्‌ को श्रतग रखकर देखने मे रस पातेरदे जबकि निगुण भावस 
भजन करने वाले मक्त च्रपने श्राप रमे हुए भगवान्‌ कदी परम काम्य 
मानते थे | 

उन दिनों मारतवष्रं के शाखक्ञ विदान्‌ निबंध रचनामेंजुटे हुएये) 
उन्होने प्राचीन भारतीय परम्यया को शिरोधार्यं कर लिया था, -श्र्थात्‌ सत 
कुछ को मानकर, सबके प्रति श्राद्रका माव बनाए रखकर, श्रपना रास्ता 
निकाल लेना । सगुण माव से भजन करने बाजे मक्त लोग मी संपूशरूप से 
इसी पुरानी परम्परया से प्रात्त मनोभाव के पोषकरये। वे समस्त शानो ग्रौर 
मुनिजनों को श्रकुंर चित्त से श्रपना नेता मानकर उनके वाक्यां की संगति 
प्रेपपक्त मे लगाने लगे । इसके लिये उन्दै मामू परिश्रम नहीं करना पड़ा । 
समस्त शाखो के प्रेम-मक्ति-मूलक श्रथं करते समय उदे नाना श्रधिक्रारियां 
नाना मजन-रैलियों की श्रावश्यकता स्वीकार करनी पडी, नाना श्रवस्या 
श्रीर्‌ श्रवसरों की कल्पना करनी पडी, श्रौर शाखर-ग्रन्थों कं तारतम्यकी मी 
कल्पना करनी पड़ी । सास्विक, राजमिक शौर तामसिक प्रकृति के प्रस्तार- 
विस्तार से श्नन्त प्रकृति के भक्तों श्रौर श्रनन्त प्रणाली के भजनो की कल्पना 
करनी पड़ी । सबको उन्दने उचित मर्यादा दी श्रौर यद्यपि श्रन्त तक चलकर 
उन्है मागवत महापुसण को दी सव॑-प्रधान प्रनताय प्रन्थ मानना पड़ा था, पर 


म, 1 नः 
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पने लम्बे इतिद।स मे उन्होने कमी मी किसी शाख्रकेसंवंध में श्रवज्ञा या 
श्रवहेला का भाव नहीं दिखाया | उनकी दृष्टि बदात्रर भगवान्‌ के परम प्रेममय 
खूप श्रौर मनोहारिणी ल्लीला पर निबद्ध रदी, पर उन्दने क्डे धैयं के साय 
समस्त शाघख्नो की सुगति लगाई | सगुण भाव के भक्तों की महिमा उनके 
श्रसीम वैरथं श्रौ श्रध्यवल्ायमेदहै। पर निगुण श्रेणी के मक्तौ की ममा 
उनके उत्कट साहस मे है | एकने सव कुछ को स्वीकार करने का अदभुत चैयं 
दिलाया दूसरे ने सव कु छोड़ देने का श्रसीम सास । 


लेकिन केवल भगवत्प्रेम या पांडित्यही इस युग के विचारस्लोतको रूप 
नदय दे रहे ये । कम-से-कम दहिंदी के भक्ति-साहित्य को कान्य के नियमों ग्रौर 
प्रभावों से श्रलग करके नहीं देखा जा सकता । श्रलंकार-शाख श्रौर काभ्यगत 
रूदियों से उसे एक दम मुक्त नदीं किया जा सकता | परन्तु फिर भौ वह वदी 
चीज नहींदहैजो संसृत, प्राकृत श्रौर श्रपरंश के पृवंवतीं साहित्य ह। 
विशेषता बहुत दै श्रौर हमे उन खावधानी से जाँचना चादिए । 


यह स्मरण किया जां सकता है शअ्नलंकारशाख्र मे देवादि-विषयक 
रति को भाव कहते द | जिन श्रालंकारिकोने रेषा कहा था उनका तात्पयं 
यहथाकिंपुरुषकालरीके प्रति श्रौरलख्रीकापुरुषकेप्रतिजो प्रेमहोताहै 
उसमे एक स्थायित्व होता है, जब कि किसी राजाया देवता संबंधीप्रेममें 
मावावेश की प्रधानता होती है, वह श्नन्यान्य संचारी भावों की तरद बदलता 
रहता दै | परु यह बात ठीक नदीं कदी जा सकती । भगवद्‌ विषयक प्रेम को 
इस विधान केद्वारा नदीं समश्ाया जा सकता | यह कहना कि भगवद्विषयक 
परेम मे निर्वेद भाव की प्रधानता रहती दै, श्र्थात्‌ उसमे जगत्‌ के प्रति 
उदासीन होनि की वृत्ति ही प्रत्रल होती है, केवल जङजगत्‌ से मानसिक संबंध 
कोद प्रधान माननल्ञेनादहै। इस कथन कास्पष्ट श्रथं यदैक मनुष्य के 
साथ जड़ जगत्‌ के संबंधकीदही स्थायित्व पर सेर का निरूपण द्येगा। 
क्योकि श्रगर एसा न माना नाता तो शान्त रसमें जगत्‌ के साथनजो 
निवेैदा्मक संबैध है, उसे प्रधानता न देकर मगवदूविषयक प्रेम को प्रधानता 
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दी जाती। जो लोग शान्तरसका स्थायी माव निर्वेद कोन कहकर शमको 
कहना चाहते ई, वे वस्तुतः इसी रास्ते षोचते ह | 

इस प्रसंग मे बारवार जड-नगत्‌” शब्द्‌ का उल्लेख किया गया दै । 
यदह शण्द्‌ भक्ति शाचियोंका पारिभाषिक शब्द दै। इस प्रसंग का विचार 
करते सतय याद्‌ रखना चाहिए करि मारतीय दर्शनों के मत से शरीर, इन्द्रिय, 
मन श्रीर्‌ बुद्धि सभी जड़ प्रकृति के विकार है। इसीलिये चिद्विषयक प्रेम केवल 
भगवान्‌ से संबंध खता दै। इष परमव्रेमके प्राप्त होने पठ भक्तिशाल्ियों 
कादावादहेः किं श्रन्यान्य जडोन्म प्रेम शिथिल श्रौर श्रकृतकार्थ हो जाते 
द । इसीलिये मगवतू-प्रेम नतो इद्रिय-ग्राह्य दै, न मनोगम्य, ग्रौरनबुद्धि- 
साध्य | वह श्रनुभव द्वासद्ीग्रास्पाद्र ह। जब इस रघ का सान्तार्कार 
दोतादैतो श्रना कुमी नहीं रह जाता। इद्धं दवाय कियादहूश्रा कमं 
होयामन बुद्धि-स्वभाव द्रवाय वह समस्त सचिदानन्द्‌ नारायण मे जाकर 
विश्रमित होता है मागवतने ( ११. २, ३६ )इसीलिये कहा दै । 

“कायेन वाचा मनतेन्दिेवां बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात्‌ | 

करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मे नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥” 

पर निगुण माव से भजन करनेवाले मक्त की बाशियों के श्रध्ययन 
के लिये शास्र बहुत कम सहायक ह| श्रत्र तक इनके श्रध्ययन केलिये नो 
सामग्री व्यवह्यत होती रदी दैः वह पर्याप्त नहींदहै। हमे ञ्जभी तक ठीक-टीक 
नदीं मालुम किं किंसि प्रकार कौ सामाजिक श्रवस्थाश्रं के भमोतर भक्ति का 
श्रान्दोलन शुरू ह्ृश्राथा इस बातके जानने का सनसे बड़ा साधन-लोक- 
गीत; लोक-कथानक च्रौर लोकोक्तियां ई, श्रौर उतने दी महूबपूणं विषय 
ह । भिन्नभिन्न जातिया श्नौर सं्रदायों की रीतिनीति, पूना-पद्धति श्रौर 


` शऋनुष्ठानों तथा श्राचारों की जानकारी ] पर दुर्माग्यवश हमारे पास ये साधन 


बहुतदीकम द| सक्ति साहित्य के पटने बालि पाठकको जो बात ससे पदल 
्राङ्रष्ट करती दै--विशेष कर निगुण भक्तिके श्र्येतां को--वह यह टै कि 
उन दिनों उत्तर के हठ्योगियों श्रौर दक्षिण के मक्तो मे मौलिक श्रन्तर था। 
एक को श्रपनेज्ञान कागवंथा दुसरेको श्रपनेग्रज्ञान का भयोषा, एक के 
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लिये पिंड ही ब्रह्मारुड था, दूसरे के लिये ब्रह्माण्ड ही पिंड; एक का भरोसा 
प्रपते पर था, दूरे का राम पर; एक प्रेम को दुर्बल समता था, दुसरा ज्ञान 
कौक्ठोरःएक योगीथा रौर दृष्या मक्त। इनदौ घाराश्रों काश्रदूशत 
मिलन हौ निगुखधासा का वह सादिव्य है जिषे एक तरफ कमी न मुकने 
वाला च्रक्खडपन है ग्रौर दुसरी तरफ़ घर-फूक मस्ती वाला फकड़पन । यद 
साहित्य श्रपनै श्राप मे स्वतन्त्र नहींदहै। नाय मागं की मध्यस्थता में इसमें 
सहजयान श्रौर वच्रयान की तथा शेव शरैर तंत्र मत की श्रनेक साधनार्प श्रौर 
चिन्तार्प श्रागद्हं तथा दरण के भक्ति-प्रचारक श्माचा्यौ की शिक्षाक 
दवाय वैदान्तिक शौर श्रन्य शाक््रीय चिन्ता मी। 

मध्यकाल के निगुण कषियों के साहित्य में श्राने वाले सहज, शुल्य 
निरंजन, नाद, विन्दु श्रारि बहूुतैरे शब्द्‌, जो इष साहित्य के मरम॑स्यल के 
पहरेदार है, तन्न तक सम मे नदीं श्रा सकते, जव तक पूरवंवर्ती साहित्यका 
श्रध्ययन गंमीरतापूर्वक न करिया जाय। श्पनी कबीरः नामक पुस्तक म मैने 
इन शब्दो के मनोरंजक इतिहास की श्रौर विद्वानों का ध्यान श्राकृण्र किया 
हे एक मनोरजक उदाहरण दे रहा रह | यह समभीको मालूमदै कि कव्रीर श्रौर 
त्न्य निगुणिया सन्तो के साहित्य मे खम? शब्द्‌ की बारार चर्चा श्राती 
दे । साधारणतः इका ग्रथं पति या निक्ठष्ट पति किया जाता दै | खसमर शब्द्‌ 
से मिलतता-जुलता एक शब्द्‌ शस माषाकादै। इस शब्द के साथ समता 
देखकर दी खम का श्रथ पति किया जातादहै। कबीरदास ने इस लहे मं 
किया है करि उसमे ध्वनि निकलती हैकि खसम उनकी दृष्टि मे निक्रुष्ट पति 
ह । परन्तु पूववर्ती साधकोंको पुस्तकों मे यह शब्द एक विशेष श्रवस्था के 
प्रथं मेप्रयुक्त हूश्रारै। ख-घम भाव श्मर्थात्‌ च्राकाश के समान माव । 
समाधि की एक विष्तेष श्रवस्थाको योगी लोग भी गगनोपमः श्रवस्या का 
करते दै । 'ल--समः श्रौर गगनोपमः एक ही बात है । श्रवधूत गीता में इस 
गगनोपमावस्था का विस्तारपूर्वक वंन हे | यदं मनकी उस श्रवस्याकौ 
कहते है जिम दरौ त श्रौर ्रद्ैत, निस्य श्रौ च्रनित्य सव्य श्रौर श्रसत्य, देवता 
छरीर देवलोक श्रादि कुष्ठं मी प्रतीत नहीं होते; जो माया-प्रपंचके ऊपर दै, 
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जो दम्भादि व्यापारके श्रतीतदहै,जो सत्यश्रौर श्रसत्यकेपरेदैश्रौरजो 
ज्ञान रूपी श्रमृतपान का परिणाम दै। रीकाकारोंने ख-समः का श्रथ 
प्रभास्वरतुह्यमूता, कयां है । ` इस साहिव्य मे वह भावामावविनिसु्त 
द्रवस्थाकावाचकदहो गयादै, निगुण साधको के साहित्य म उनका श्रं 
शौर भी बदल गया है। गगनोपमावस्या योगियों की दुलभ सहजावस्था 
के शरासन से यहाँ नीचे उतर श्राई दै) कवीरदास प्राणायाम प्रति शासीर- 
प्रयत्नो से साधित समाधिका बहुत श्राद्र करते नहीं जान पडते । नो 
सहजावस्था शरीर प्रयतनं से साधी जाती है वह समीम है ग्रौर शरीर के साथ 
उसका विलय हौ जाता दहै। यदी कार्णदै कि कचीरदास इस ध्रकार 
की ख-समावस्था को सामयिक श्रानंद्‌ दी मानते ये । मल वस्तु तो 
भक्ति है जिसके प्राप्त होने पर भक्त को नाक-कान संधने की जषटस्त ही नहीं 
होती; कंथा श्रौर सुद्रा-घार्ण की श्रवश्यकता ही नहीं होती । वह वहन 
समाधिः का श्रधिकारी ह्येता है- सहज समाधि, जिसमे कहू सो नाम, सूनु 
सो सुमरन नो कचु करः सो पूजाः ही है । श्रत तकं पूर्ववतीं साहित्य के साय 
मिलाकर न देखने के कारण पंडित लोग खसमः शब्द के इस महान्‌ श्रथ 
को भूलते श्राएर्ह। मैने उल्लिखित कबीर" पुस्तक मे विस्तृत भाव से इस 
शब्द के पूर्वा पर्‌ श्रथका विचार किया है श्रौर इषीलिये मै यह कहने का 
साहस करता हू कि कमीरदास ‹वसमः शब्द्‌ का व्यवहार करते समय उषके 
रबी श्रथ के श्रतिरिक्त भारतीय श्रथं को मी बरावर ध्यान म रखते रहे है। 
मेरा विश्वा है किं नेपाल श्रौर हिमालय की तयो मे जह-नहां योगमार्गं 
का प्र्रल प्रचार था, वहीं के लोक गीते श्रौर लोक-कथानकों से एसे श्रनैक 
रहस्यं का उदघाटन ह सकता है । 


१७, सामाजिक अवस्था का महु 


पुस्तकीं मे लिखी बातों से हम समाज की एक विशेष प्रकार 
की चिन्ताधाया करा परिचय पासके । इस कायंको नो लोग हाथ 
मँ लेंगे उनमें प्रचुर कह्पना-शक्ति की श्रावश्यकता दोगी। भारतीय समाज 
जैषा श्राजदै वेसादही हमेशा नदीं था। नये-नये जनसमूह इस विशाल 
देश मे बराचर श्राति रहे दई श्रौर श्रपने विचायं श्रौर आचाय का 
कु-न-कुह्ठं प्रमाव छोड़ते गए ह । पुरानी समाज म्यवदखा भी सदा एक-सौ 
नहींरदीहै। श्राज जो जातियों समान के सबसे निचले स्तर मं विद्यमान 
हे, वे सदा वहीं नदींरही, श्रौरनवे सभी सदाऊ्चे स्तरमेंदी र्दी 
जोश्राज ऊंची । इष विराट्‌ जन-समुद्र का सामाजिक जीवन बहुत 
सितिशील है, फिर भी रेकी घायर्ु इसमे एकदम कम नहींदहै जिन्दौने 
उसकी सतह को श्रालोडित-विलोडित किया है। एक पसा भी जमाना 
गया है जब इत देश का एक बरहुत बड़ा जन-तमाज ब्राह्मण घमं को नहीं 
मानता था । उक्षकौ श्रपनी पौराणिक परम्परा थीः श्रपनी समाज-म्यवखा 
यी, श्रपरनी लोक-परोलक भावना मी थी, मुस्लमानोंके श्रनि से पहलेये 
जातिया हिन्दू नदीं कहीं जाती थीं-कोदै भी जाति तच हिन्दू नहीं कीं जाती 
थी | मुसलमानों ने दही इस देश के रहने बालो को परदले पहल हिन्दू नात 
दिया । किसी श्रन्नात सामाजिक दबाव के कारण इनमें की बहुत सी श्रह्प- 
संख्यक श्रपौरयाणिकं मत की जातियांया.तो हिन्दू दोनेको बाध्य हुदै या 
मुसलमान । इस काल कौ यह एक विशेष घटना है जब प्रत्येक मानव-समूह 
को किसी-न-किसी ब्डे दलम शरण लेने को बाध्य होना पड़ा । उन्ती 
पंजाचसे लेकर बंगाल की दाका कमिश्नयी तक एक चश्रद्धचन्द्राङृति 
भूभाग मँ नुलाद्यँ को देखकर रिजली साह्य ने श्रपनी पुस्तक पीपुद्पत श्राफ 
इश्डयाः ( पृ १२६ ) मेलिखादे कि इन्दने कभी समूहरूप मे -- इस्लाम 
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घर्म प्रहरण किया था | कीर, रज्जव श्रादि महापुरुष इसी वंशा के रज्ये) 
वस्तुतः ही वे (ना-िदू-ना-एखलमानः ये । सहजनपंयी साहित्य के प्रकाशन ने 
एक बात को श्रल्यधिक स्पष्ट कर दिया है । सुषलमान-च्रागमन के श्रन्यवदहित 
पूर्वकाल मे डोम-दाड़ी या दलखोर श्रादि जातिया काफ़्ौ सम्पन्न श्रौर 
शक्तिशाली थीं। मै श्रदतो नदीं कता कि ग्यारहवीं शताग्दी के पहले वे 
ऊँची जातिया मानी जाती थीं, पर इतना ` कह सकतार्हूकि वे शक्तिशाली थीं 
छ्रौर दसो के सानने-न-मानने की उपेक्ता कर सकती थीं । 

निगुश-साहित्य के श्रष्येता को, इन जातियों की लोकोक्तियां श्रोर 
क्रिया-क्रलाप जरूर जानने चादिए । उसे यह नदीं भूलना चाहिए कि इ 
द्रध्ययन की सामम्रीनतो एक प्रान्तमें सीमित है,नएक भाप्रा में; न एक 
कालम, न एक जातिमे श्रौरन एक सप्रम्दायमे ही । व्यक्तिगत रूप मेंइस 
साहित्य के प्रत्येक कवि को श्रलग समभने से यह सारा सारस्य श्र्पष्ट श्रौर 
श्रधूरा लगता है। नाना कारणों से कबीरका व्यक्ति बहत दी श्राकषंक 
हो गया दहै। वे नाना भाँति की परस्पर वियेधी प्थितियो ॐ मिलन--विंदु पर 
ग्रवतीणं हुए थे, जो से एक श्रोर हिन्दुत्व निकल जाता है श्रौर दृखरी ग्रोर 
॒सलमानत्व, जहाँ एक श्रोर ज्ञान निकल जाता हे दूसरी श्रोर श्रशिन्ला, जहां 
एक शरोर योगमार्गं निकल जाता दै दूरी श्रोर भक्ति-मागं जहाँ से एक तरफ 
निगुण भावना निकल जाती है दुसरी ग्रोर सगुण साधना । उसी प्रशस्त 
चौरास्ते प्रवे ख्डेये।वेदोनों श्रोर देख सकतेथे श्रौर परस्र-विरुद्ध 
द्शामें गए हुए मारण के दोष-गुण उर दिखा दे जाते थे | यद कथीरदास 
का भगवदहत्त सौभाग्य था | वे साहिल को श्रह्तय प्राणस्स से श्राप्लावित कर 
सकते ये । पर इसीको सबकुछ मानकर यदि हम चुप बैठ जायें तो इसेभी 
रीक-टीक नदीं षम सकेगे । 





१८. जातिमेद की कठोरता ओरोर उसकी प्रतिक्रिया 


यदि निगुरिया सन्तो की वाणियों का सामाजिक श्रध्ययन के लिये 
विश्लेषण करिया जाय तो एक ब्रात ष्ट हो जाएगी किइन बाशियोंको सरूप 
देने मे मध्यकालीन सामाजिक स्तरमेद की कठोरता काब्डादहाथहै। प्राथ: 
समी सन्त-समाज के उस स्तरसेश्राए्येजो च्रार्थिक ग्रौर सामानिक दोनो 
दी हण्ट्यों से श्रत्यन्त निचले भाग मेंथा। वयक्तिगतरुवि चयोर संस्कार 
के कारण इस कठोर स्तरमेद की प्रतिक्रिया भिन्न-मिन्न खूप महुई हि पर 
सवम इस व्यवष्था के प्रति विद्रोह का भावदै। केवलमात्राकादी मेद दै। 

मध्यकाल मे जातियों श्रौर उपजातियों की सीमाएंनो बदृती गहंग्रोर 
कठार से कठोरतर होती गद्वु उसके च्रनेक कारण है । सवकी  थोड़ी-बहुत 
चचां किए चिना उसके मध्यकालीन रूप को समसना संभव नदीं है । इसीलिये 
थोड़ा श्रागे-पीछे जानि मे यहाँ संकोच नदी कियाजारहाहै। 

मध्यकाल की इस विशेषता को समभने के लिये दो प्रकार सेःग्रयास 
कियाजा सकताहै। प्रथम तो यथासंभव पुराने जमाने के श्रध विस्मृत 
इतिहास से इस प्रथा का मूल श्रौर उसका क्रम-विकास देखकर हम उसका 
मध्यकाल्लीन खूप समक सकते हैँ । परन्तु कठिना यह दै कि प्पुरानि ज्ञमानेः की 
कोई सीमा नदीं दै श्रौर उसके बारेमेंदम जो कुच्छभी संप्रद करते दै उसकी 
पूणताके बारेमे ख्देदचनादीरदतादै। दमेशा कुष्ठ चट जाने कौ संभावना 
बनी रहती दै । इसलिये उससे पूरा चित्र स्पष्ट नदीं होता । इसीलिये विद्वानों ने 
एक दुय उपाय भी सोचा दै | दमे श्रज्ञात्‌ पर बहुत श्रधिक भरो्ान करके 
ज्ञात का श्रध्ययन करना चाहिए श्रौर्‌ श्चा्ुनिक काल की सामाजिक व्यवस्था 
हमारी सर्वाधिक ज्ञात व्स्तुहे। सो, श्रज्ञातको इस.ज्ञात के सहारे खोजना 
चादिए इष दृष्टि से श्राधुनिक जातिभेद व्यवस्था को जानकारी श्रावश्यक | है 


५ 
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माये दमदोनोंदीखूपोंमें इस विषय का श्रध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे ह| 
इस श्रष्ययन केश्यन्त मै श्राध्ुनिक जातियों की नामावली श्रौर उसका 
विश्लेषण मी सुविधा केलियेनोड़ र्हे्दै। ~“ 
` इस महादेश के विशाल जन-समूहमें श्रार्योके बाद्‌ भी श्ननेकानेक 
जातियाँ उत्तर-पथिम कीश्मोरसे श्राकर इसदेशमे चस गै ह । इनमंकी 
अधिकांश जातियोने वैदिकिश्रार्योके धमं श्नौर समाज-विधान को श्ांशिक 
खूप से स्वीकार कर लिया है । जिन पंडितो ने वरत विज्ञान कीदृष्टिसे भारतीय 
जन-समूह का श्र्ययन किया है उन्होने लच्यकियाहैकि इस समूचे जन-समूह 
मे सात प्रकार के चेहरे पाये जाते दै । (१) कक-ईयन राप; जिषमें सीतान्त 
चनौर बलुचिस्तान के बलच, व्राहुह, शरोर त्रफगान शामिल है, शायद फारसी 
श्रौर तुकं जातियों के मिश्रण सेवना है। (र) दिन्द-खायै टाप; जिसमे 
पंजात्र, राजपूताना श्रौर काश्मीर के खत्री, राजपूत श्रौर जाट शामिल ईै। 
(३) शक-द्रविड्‌ टाइप, जिसमे पश्चिम भारत के मराठे ब्राह्मण्‌, -कुनवरी, कुगं 
श्रादि शामिल है, शक श्रौर द्रविड़ जातियों के मिश्रण से बना हे) (४) ग्रार्य- 
द्रविड गाहप; जिसमे उत्तरपदेश, कुछ राजस्थान) विहार श्रादि प्रदेशो के 
लोग दै । इनका उच्चतम स्तर दिन्दुस्थानी ब्राह्मणों से श्रौर निग्नतम स्तर 
चमासे बना दहै)ये श्रायंश्रौर द्रविड़ जातियों के मिश्रणे बनेहैं। 
(५) मंगोल-्रविड टाइप; जिसमे बङाल-उड़ीसा के ब्राह्मण श्रौर कायस्य 
तथा पूर्वी ब्ल श्रौर श्रम के मुसलमान रै; शायद्‌ मंगोल्विड्‌ श्रौर 
श्राय स्तके मिध्रणसे बना है| (६) मंगोल-यादप; जिसमे नेपाल, श्रसम, 
बर्मा की जातिं है । (७) द्रविड गादप; जिसमे गंगा कीघारी से लेकर 
सिहल तक मद्रास, दैदरात्ाद्‌ मध्य-प्रदेश श्रादि की जातियां शामिल ई 
(स्निली; पीपुल श्राफ इरिडया पृ ३१-३२) | श्रव यह्‌ सख्ष्टदै कि यद्यपि 
दिन्द्र के घमशाख्लके नाम पर सिफश्रार्यो के संस्कत प्रय दी पाये जाति 
है तथापि समूची भारतीय जनता उन अ्रंथों के प्रतिपाद्य से श्रधिक विस्त॒त है। 
पदतले वैदिक साहित्य से शुरू किया जाय । 
न जाने कवसे भारतवषमें यह प्रथारूट्‌ हो गहै कि किसीमी 
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विषय का मूल वेदों मे खोज निकालने का प्रयत्न किया नाता दै। श्राधुनिक 
शोधोंसे दष प्रथाको श्रौरमभी वज्ञ मिल ग्या है। भारतीय समाजकी 
ससे जटिल श्रौर महच्वपूणं विशेषता--इस जातिमेद को भी वेदों से खोज 
निकालने का प्रयल्न किया गया दहै। पर इस विषय मे बड़ा भारी मतमेद है। 
मारतीय परिडतोमेतो इत पिषय में काफो पतमेद्‌ होना स्वाभाविकदीहै, 
क्थाकिं जाति-मेदवाली प्रथा उनके ज्िये केवल पांडिव्य-प्रदर्श वाद्‌ विवाद 
या समाजशाल्लीय कुतूरल का विषय नदीं है, चर्ि एक एसी बात दै जिसकी 
द्रच्छाह या बुराई उसके राष्ट्रीय जीवन-मस्ण का प्रश्ने) किन्तु विदेशी 
पंडित भी इ विधय मे एकमत नदी. । भसी-किसी के मत से इस प्रथाका 
कोई भी उल्लेव समूचे वैदिक सास्य मे नहीं है। पर दूषरों के मत से जाति- 
मेद का मूल बीज वैदिक सास्य म वतमान है । वस्तुतः जाति प्रथा का कोई 
एक मूल नदीं है । इसीलिये उसके भिन्न-भिन्न पदलुश्रां के मूल भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर खोजने चादिये । जहाँ तक वतमान लेखक ने श्रपने साहित्य को 
सममा है, वहो तक उसे यह कदने मे सकोच नरींकिवेदिक साहित्यमें इस 
प्रथाके कुष मूल्ल बीज जरूर वर्तमान है, परन्तु उस युग म यदं प्रथा धर्म 
ग्रोर समाज का इतना जबरदस्त श्रंग निश्चय दही नहीं यी । समध्त वेदी, बराह्मणं 

उपनिषदों श्रौर धम-ग्ह्य-श्रौत सूत्रों मे शायद ही कीं जाति शब्द्‌ का व्यवहार 
द्राघनिक्त श्रमं दहुश्रा हयो । यहाँयह इशारामी नददींकिया जारहादैकि 
वैदिक साहित्य मे बरार श्रानेवाले चार वर्णी केनामको दी जाति-प्रथाका 
मूल रूप माना जाय, क्थोकि वणं श्रौर जाति को समानाथक शब्द्‌ नदीं मारना 
जा सक्ता । परन्तु यह कहने म कोई संकोच नं कि वणं-व्यवस्था जातिमेद्‌ 
के बहुत से लक्षणो के जिल होने के लिये उत्तरदायी जरूर दं। मूल 
संहिताश्रौ, ब्राह्मणों श्रोर उपनिषदं म ब्राह्मण, च्तत्रिय-या राजन्य, विश्‌ या 
वैश्य तथा शुद्र इन चार वर्णो का भूरिशः उल्लेख हे । इनके श्रतिरिक्तः श्रन्य 
जातियों की च्चा तो नदी है, पर्‌ प्रषङग-कम से चारुडाल, पौटकस, निषादः 
दास, शबर, भिषज्‌ , रथकार श्रौर इृषल शब्दो का प्रयोग इस प्रकार किया 
गया है जिसे जान पडता है करिये चार वर्ण से बादर | 
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्रगर हम जातिभेद केश्राधुनिक रूपका विश्लेषण करे, तो तीन 
प्रधान लक्षण स्पष्ट दी जान.ण्डंगे । (१) जन्म की प्रघानता, (२) दुग्राद्यूत, 
(३) श्रन्य जाति मे विबाह-सम्बन्ध का निषेध | वस्तुतः इन तीनों गतो का 
कोई-न-कोई रूप वैदिक साहित्य मे पिल्ल जातादे। जन्मकी प्रधानताको हम 
फिलदहाल छोड़ते दै, क्योकि वद विवाह के प्रश्न से श्रस्यधिक सम्बद्ध है] यहां 
बाकी दो लक्षणों के विषय मे चचां की जायगी । 


कपप मय ना" ष. 


#| 
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छुश्राद्यूत का विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट ही जान ण्डगा कि उनके 
चार मोटे-मोटे स्वर है; इन स्तरों के श्रौर भी सई परत दहै । चार मोरे स्तरये 
हं-(९) वे जातियों जिनके देलने से ऊंची जाति के श्रादमी का श्रन्न श्रौर 
शरीर दोषयुक्त हो जाते दै, (२) वे जातियांँ जिनके चमे से ऊंची जाति के 
श्रादमी-का शरीरं श्रपवित्र हौ जाता दै, (३) वे जातिं जिन दयन से ऊँचीनाति 
के श्रादमी का-शरीर तो नहीं पर पानीया धुतपक्र श्न दोषयुक्त दहो नतिदहश्नौर 
(४) वे जातियों जिनकेष्छूमै से पानीया घृतपकः श्रन्नतो नदीं, परन्तु कची 
रसोई दोषयुक्त हो जातो ह । ये उत्तसेत्तर शष्ठ होती द| विशेषष्यानदेनैकी ` 
बत यहदहैकिदे्ा प्रायः देलागयादहैकि एकी जाति जो बंगाल मे तीसरे 
स्तरमेंर्हैः मद्रास्मं दूरे में श्रौर राजस्थान मे चौभे मे| इघपर से यहं 
श्रनुमान करना भल्करुल उचित ही दै र यद्यपि दिन्दु-शास््रो की प्रदृत्ति- 
तत्तजातियां के समूद कोहमेशाके ्षिये स्थिर करदेनारही है, तथापि 
व्यवहार में कारणवश यद कठोरता कम या श्रधिक भीहोतीरहीदहै। इस 
तरह उदाहरणों को मूल मे च्रन्यत्र दिखाने का प्रयास किया गया है । यँ 
पक्त बात दै, वैदिक सादिस्य मेँ वरत दुग्रादूत । 

यद्‌ प्रायः. सवंवादि-सम्मत मतद किसमुची संहिताश्रों ग्रौर ब्राह्मणों 
तथा उपनिषदं में इष प्रकार की दुश्राद्ूत का उल्लेख नदीं मिलता । धम्‌- 
सूत्र मे संसग-दृष्ट, काल-दुष्ट श्रौर श्राश्रय-दुष्ट इन तीन प्रकार के दोषयुक्त 
द्रन्न को श्भोज्य बताया गया दै । इनमें श्राश्रय-दुष्टतामें द्ुश्राद्यूत का कु 
प्रामास भिल्ला है । गौतम धमसूत्र म संसग-दुष्ट ग्रौर काल-दुष्ट ग्रन्नका 
वणन कस्नेकेवाद सूत्रकारनेदो श्रौर सूत्र लिखे ई, जिनमे उन श्राश्रयों 
का उल्लेख है जिनके यहाँ रन्न श्रभोञ्यदहो जाता ( गौतम-घमंसत्र 
२७।१५-१६ ; | 
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वशिष्ठ धरमम॑शाल्ल मे ( १४८१-४ ) मेँ मी शअभोज्यान्नौं की एक लम्बी 
सूचीदी हुई दै। परन्तु उषी श्रध्याय मे शाख्कार नेरेसे श्रनेक एतिहासिक 
उदाहरण दिये द (जसे श्रगस्त सुनि का मृगया करने पर मी श्रपविच्र न होना) 
जिनसे स्पष्टे जाता दैकिप्राचीन काल में इन नियमों के पालन मं काफो 
शिथिलता थी । इसी प्रकार श्रापस्तंव् धम॑सुत् ममी बहूतसे कमं श्रौर 
जीविकां है, जिनके करने बालो का श्रन्न ग्रभोज्य बतलाला गया दै । उक्त 
सूत्र मे एक मनोरज्ञक़ बात यह दै फि एक स्थान पर ( २।६।१८६ ) ब्राह्मण 
के लिये चत्नियादि तीनों वर्णो काश्रन्न त्रभोज्य बताया गयादै, फिर श्रागे 
चलकर दो बाते उद्धतकी गयी दहै। पहलेमेकहाराया है कि--पववर्णानां 
स्वधर्मे वत॑मानानां भोक्तभ्यं शूष्धवञ्य॑मिव्येके ( २।६।१२ ) श्र्थात्‌ किसी-किसी 
द्राचार्थके मते शूद्रको छोड़कर स्वधर्मं मे वतमान सभी वर्णोका श्रन्न 
म्रदण किया जा सकता दै श्रौर दूसरे मे (२।६।९२) कदा गथा है कि ^तस्यापि 
` घर्मोपनतस्य' श्रर्थात्‌ दृषरे प्राचार्य कामतदहैकि श्रमी श्रगर श्रपना 
धमपालन करता होतो उसका शमन्त प्रणीय दै। इन सूत्रँ पर श्रगर रेति- 
हाधिक दृष्टि ते विचार करं तो स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि सूत्र-काल मेँ ुश्रादयूत 
से च्पविच्रहोने की भावना दृट्‌ होती जार्दी थी; पर उसके विषयमे नाना 
प्रकार के मतभेद तव भी वतमान ये । यह ध्यान देनेकीचातदहै करि इन सुत्रं 
मे केवल श्र के दुष्ट होने काही उतल्लेल है, श्रन्यान्य प्रकार के खर्शदोष 
जिनका ऊपर उल्लेख दो चुका, उन दिनं उद्‌भावित नदीं हए ये। एेमा जान 
पड़तादैक्रि स्परशंदोष शुरूमे नदीं माना जाताथा। बौदमे माना जाने 
लगा । परन्तु वैदिक साहिल के श्मन्तिम भाग जत्र बन रहे थे उन दिनि सर्शंदोष 
को भावना जटिल नदीं हुई थी। 


= 


२०. श्रन्तरजातीय विवाह 


श्रव इसके दुसरे प्रधान लकच्षण--श्रनतरजातीय विवाह के विषय मे 
विचार रिया जाय । वस्तुतः जातियेद बताने बलत प्राचीन दृष्टिकोण को समने 
के लिये यद विषय सर्वाधिक महस्वपूणं है । मनुस्मृति मे लगभग £ दजन 
जातियों श्रोर व्रह्म ववतं पुराण श्रादि मेँ शताधिकं जातियों की उत्ति वर्णो 
क ्न्तरजातीय रक्त-सम्मिश्रण सेदही बरताथी गयी है| कि्ी-किसी श्राश्चुनिक 
गरतच्व.विज्ञानी ने भी कहादहैक्रिं भारतवषं की जातियोंका मूल स्त के 
सम्मिश्रण से दी दुध्रा है। प्रपिद्ध टृवस्वविद्‌ रिज्ञलीका मी वही मतदहै। 
उन्होनि इसी सिद्धान्त के श्राघार पर यह स्थिरकििया है रिजो जाति जितनी 
ही ऊंची समी जाती दै, उसमे श्रार्य-रक्त काउतना दयी ्राधिक्यहै श्रौ 
जो जितनीदहीष्कोरी समभी जाती हे, उसमे उतना दी कम) 

मनु्मरति ग्रौर उसके बाद्‌ के घमंशाल्र मे जातियों को भिन्न-मिन्नः 
वरप के प्रस्तार या प्परम्युटेशन-कस्बिनेशनः से उत्पन्न बताया गयादहै। इसका 
श्रगर विश्लेषण करं, तो मन्वादि-शास्नौ के मत से निख्नल्िलित पंच प्रकार सेः 
जातियाँ घनी ह :- 

( १) वर्णो के ग्रनुलोम-विवाह-जन्य जातियों । 

( ६ ) वर्णो क प्रतिलोम-विबाह-जन्य जातिया । 

¦ ३ ) वर्णो की संस्कार-्रशता-जन्य जातिवां | 

(४ ) वर्णौ मेसे निकाले दए व्यक्तियों की सन्ताने । 

(५ ) भिन्न-मिन्न जातियों के श्रन्तरजातीय विवाह-जन्य जातियां । 

इससे इतना तो स्पष्ट दीह वर्णो मे रक्त-मिश्रण हुश्रा हे] शुरू- 
शरू मे रेषा विधान था कि उच्च वणं के लोग श्चपने-श्रषने वणं के श्रतिरिक्त 
निचत्ते वणौ की सियो सेमी विवाह किया करतेये। मनुष्परतिमेंमी यद 


` न्यवस्थादहै, परसाथ दी दइस स्मृतिमे ब्राञ्मणादि वर्णो का शृष्धा-सहवासः 


-१०६ मध्यकालीन धमं-साधना 


-निभिद्ध भी बताया गया ह । वा जान पड़ता है कि वणं-खंकरताका जो दोष 
छ्मागे चलकर बहुत विक रूप ॒धास्ण कर गया, वह शुरू मं र्ता नदीं या। 
ब्रह्मणो श्रौर उपनिषदों मे पिताके वणं के श्रनुसतार पुत्र कावशं माना जाता 
था | वैद्रिक साहित्य मँ इतत प्रकार के श्रनुलोप-विवादोखन्न सन्तानोींकाजो 
गिता वर्णही मानाजाता था, इसके कई उदाहरण मौजूद है । प्रतिलोम 
विवाह के उदाहरण बहुत कम देखने मँ श्राते दह । 

किषी-किसी परिडत ने पारस्कर शओ्रौर गोभिल के ग्रह्यसूत्रो में मे श्रन्तरजा- 
तीय विवाहके प्रमाण निकालते दै । परन्तु श्रन्तरजातीय विवाहका श्रगर प्रतिलोम 
विवाहमी श्र्थहयो तो यह वक्तव्य करुद्धं विवादास्पद हो जातादै। रेतरेय 
व्राह्मण मे ( २-१६-१ ) कव को दाषी पुत्र बताया गया दै, पर. इक्षसे उनके 
ब्राह्मण होने मे कोई बाधा नदीं पड़ी । इस तरह पञ्चविंश ब्राह्मण ( १४.६६ ) 
मे वत्छ का शूद्र से उत्पन्न होना बताया गया है| जाबाला नामक दासी के पुत्र 
सत्यकाम को, जिषके पिताका कोई पता नदीं या; हारीतदरुम ने सत्यवादी देकर 
व्राह्मण ख्य मँ श्रपना शिष्य स्वीकार किया था, यह कथा बहत प्रसिद्ध दै 
*( छान्दोग्य ४-४-४ ) । शर्या पुत्री कषत्रिय सुकन्या ने ब्राह्मण-च्यवन से विवाह 
किया था, यह कथा न केवल महामारत श्रौर पुस्णोमे पायी जाती है वरन्‌ 
शतपथ ब्राह्मण ( ४-१-५-७ ) मेँ मी कदी गयी है । इकी प्रकार रथवत्ती की 
पुत्रे श्यावाश्व से विवाह किया था ( ब्रहदेवता ५-५.० ) । इस प्रकार के श्रनु- 
लोम-विवाह की चचां कई जगह वेदिक सादियमे श्रायी दहै, पर कीं भी देषी 
ध्वनि नदी दै रि इन श्रनुलोम-विवाहय से उसन्न सन्तान किती तीसरी जाति कीं 
हो जाती थी। श्राचार्यं ्षितिमोहन सेन ने श्रपनी पुस्तक मे इस विषय के ग्रौर 
मी बीसियो उदाहस्ण संग्रह किर । पर रेशजान पड़ता दैक धमंश्रौर 
-गृह्यसूत्रो के काल तक श्राकर श्रनुलोम प्रौ प्रतिलोम विवाहो के सक्रयसे 
श्रन्थ जातिके बन जाने की धारणा बद्धमूल होने लगी. थौ । 

इन वणंसङ्कर नातियों के विषय मे जो शास््ीय विचार है, उससे प्रकट है 
\करि यह संकरता तीन प्रकारकी दो सकती है--(१) माता-पिता दोनो दो शुद्ध 
वर्णो के व्यक्ति हो, (२) एक शुद्ध वणं श्रौर दुसरा वणंसंकर होः 
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च्रौर (३) दोनो वर्णसंकर हों । वशिष्ठ धर्मशाल्र मे दख वर्णसंकर जातियोकी च्चा 
हे श्रौर मौतम-धर्म॑सूच्रने दो मत उद्धत क्यिदहै--एकके श्रनुसार वणुंसंकर 
जातियां द थी गनौर दूसरे के श्रनुार्‌ बारह । परन्तु एेखा जान पड़ता है किं 
इन दोनो शाख-वाक्यो मे ऊपर बताते हुए तीन प्रका मेँ से केवल प्ले को 
लय किया गया दै। बौधायन ने जरूर इन तीनों प्रकारके वणसंकरीं की 
चर्चाकी दै, पदली श्रेणी के ग्यारह, दुसरीके दो श्रौर तीसरीके भमीदो। 

हम इन जातियों की सूची देकर पाठकों को नीरस धममशाल्रीय बखेडं 
म नदींक्ते जाना चादते। इनकी चर्चां केवल इसलिये की गयी है किं पाठक 
दृष बात को श्रच्छी तरदमन मेवचैालकरि वणंसंकसरता कीमावना घीरे- 
धीरे बलवत्तरः होती जारी थी। 

ऊपर जो करं कदा गया है उससे केवल इतना ही सिद्ध होता दकि 
वैदिक साहित्य के श्रन्तिमश्रंश जिन दिनों जनरहैये उन दिनों सामाजमें 
स्पश्यस्पुश्य श्रौर वणंसंकप्ता के प्रति सतकता की मावना बदु रही थी | पर 
इससे उन हजारों जातियों श्रौर उनके ततोधिक विचिन्न त्राचारों क विषय में 
कुश विशेष नदीं जाना जाता । त्राचायं सेन ने नाना शाल्लीय श्रौरः्र्वाचीन 
प्रमारो से विद्ध कर दियादहैकिजातिभेदको वतमान सूपरम श्रनिदेनेकी 
मनोच्रत्ति श्रार्यो मे श्रपने श्रार्थेतर पडोषिियों से च्रायीद। 


२१, वतमान जन-समूह 


इस महा जन-समूह का वैज्ञानिक ्रध्ययन करने के लिये कर प्रकार के 
वर्गीकरण साये गये ह | स्जिज्नी ने इत प्रकार वर्गीकरण किया था--(१) वे 
जातिया जो किसी कीलिका परिवर्तित रूपै । आभीर एक विशेष मानव 
यणी थी जो धूमती-घामती इष देश मे पर्हुची। यहाँ श्राकर बह विशाल 
हिन्दू समाजकी एक जाति बन गयी | इस प्रकार की जातियों की विशेषता 
यदहोती हैकिवे भीतरी मामलों मे श्रपना विशेष प्रकार का सामाजिक 
सङ्खठन श्रौर रीति-नीति का निर्वाह करती रहती है । केवल श्रांशिक सूपसे 
ब्राह्मण-श्रेष्ठता मान ्ेती ह । विवाह) श्राद्ध श्रादि के श्रवसर पर येव्राह्मणों को 
बुलाती है । पर कभी-कमी इतना भी नहीं होता । डोम या दुसाध या भूमिज 
प्रादि जातां देश्ठी दै जिन्डोने ब्राह्मण-शरेष्ठता को स्वीकारकर लिया, पर 
शायद हयी उनके किसी श्रनुष्ठान से ब्राह्मणों का सम्पकं हो । (२) कुक रषी 
जातियाँ है जो विशेष प्रकारके कार्यौ के करने के कारण एक विशेष श्रेणी की 
हो गवौ है] मङ्ी, चमार, लुहार श्रादि जातिया वस्तुतः भिन्न-मिन्न व्यवसाया 
के कारण बनी हई जान पड़ती ह । ये जातियां हिन्दू समाज में इतनी श्रधिक 
है कि कभी-कभी इसी श्राधार पर घमूची जनता का विभाजन कियागयादहै। 
(३) कुड . पेषी जातियांँ ई जो मूलतः कोई धार्मिक सम्प्रदाय शीं 
त्रतीय एक तरह के गृहस्थ संन्याधियों कौ जाति है । कङ्काल के बोस्टम वैऽएव 
के सम्प्रदायके परिवर्विते जाति रूपै । दक्षिण भारत के लिङ्कायत भी पेत 
दी शेव साघु । (८) कुद रेसी जातिया दह नोदा जातिं के मिश्रणे 
बनी ह । यद्यपि श्राजक्ल प्राचीन शाख्कारों के दवाय पुनः-पुनः व्याखंषात 
वणंकर जाति के षिद्धान्त को नदीं मानने का फैशन-षा चल पड़ा है तथापि 
एषी सेकं जातिया श्रौर उपजावियां ह जो वस्वुतः ही दो जातियों के मिश्रण 
से बनी रै । स्जरिलीने रे्ी जातियों की लम्बी सूचोदीहै। उदाहस्णाथं, 
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मंडा जातिको नौ शाखायें ई जिनके नाम ईै--खङ्ार-मुंडाः खरिया-मुडा; 
कीकपत-मुडा, सद्-मुंडा, सवर मुंडा, करङु-युंडा, मदिली-मुंडा, नागवसी-युंडा 
श्रौर श्रोसँव-मुंडा । ये नाम दी सूचित करते कि मंडा जाति केषाथ इन 
नातिरयो करा मिश्रण हुश्रा है) (५) रेषीमी जातियों है निन्द राष्ट्रीय जाति 
या नेशनल कास्टः कहा जा सकता है | रिज्नली ने कहा है किजिसदेशमे 
किसी परकरार की राष्ट्रीय भावना विद्यमान नहीं है वहो ^राष्रीय जातिः का होना 
एकर विरोधाभास जेषी बात है । परन्तु भारतवर्षं मे रेखी जातियों पायी जाती 
जो वस्तुतः एक राष्ट्रीय इकाई की मययावरोष है । नेपाल के नैवार रेसी ही 
जाति है । इनमें कई ऊंची-नीनची श्रौर मध्यवती नातियाँ है न्रौर दिन्दू रौर 
चौद्ध दोनो धर्म प्रचलित | इसी प्रकार विदेशी परिडतों ने परिविम भारत 
मराठा जाति को भी एक राष्ट्रीय जाति माना दै । (६) कुछ रेषी मी जातियाँ 
हे नो वक्तुः मूल निवासस्थान से दूर जाकर चस गयी है श्रौर इसीलिये मूल 
जाति से उनका सम्बन्ध द्रूट गया है ओरौर इस प्रकार एकं नवीन जातिके रूप 
मे बदल गयी ह | रषी जातियों के उदाहरण प्रस्येक प्रदेश मेँ प्रचुर मात्रामें 
विद्यमान ह (७) फिर एसी भी नातियांरजो रीति-नीति का ठीक पालननं 
करने के कारण मूल जाति सेश्रलग कर दी गयी है ओरौर इष प्रकार एक*नयी 
जातिके ख्य म बदल गयीर्ै। इती प्रकारकी श्राचार भ्रष्ट जातियोंको 
मन्वादि घमंशाल्लो मँ व्रात्य कहा गया है | देसे धायं के यहाँ यजन-यानन 
करनेवाला व्राह्मण प्रायश्चित्ती बताया गया है| 
कभी-कभी विधवा विवाह के प्रश्न पर एकी जाति कीदो शाखा हो गयी 
ह । जो शाखा विघवा-विवाह करती है वह अघम श्रोरजो नदीं करती वदं 
उत्तम मानी जाती है । ग्राघुनिक कालम देखा गयादहैकिंष्कोरी जातियों मेसे 
कुष्टं एक विधवा-विवाह की चलन अन्द्‌ करके ऊंची जाति होने का दावा करने 
सलगीदह। 

दस प्रकार शस पदहादेश की जातियों के सैकड़ों स्तर द । नाना परिडतों 
ने नाना भाव से इस ग्रनन्य-साघारण भारतीय विशेषता का श्रध्ययन किया 
दै । रिन्नली साह ने श्रपने श्रदूमुत पाणिपूर श्र्वयन के ग्न्त मे इस जाति 
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मेद्‌ कै सम्बन्ध मे निम्नलिखित नौ शिद्धान्त निश्चित किये ये | श्राचा्यै सेन के 
अरन्थ के पाठकों को इन सिद्धान्तो का सायंश इस प्रकार दै-- 

(१) इस देश के निवातियों की शारीरिक विशेषतश्रों के सात र्ध 
(ऊपर देलिये), जिनमे केवलं द्विड टाइप ही विद्ध देशी टाप है । हिन्द- 
चरायै, मङ्गल श्रौर ठकं-दैरनी टाइप प्रधानतः विदेशी है | बाकी तीन च्र्थात्‌ 
त्रार्य-द्रविड़, शक-द्रविद् श्रौर मङ्खोलद्रविड गाहप द्रविड़ जातियों के साथः 
विदेशी जातियों के मिध्रणसे नने दह । 

८२) इन विशेष याइपों के बनने मे भारतवषका प्राक्रतिक भावसे 
श्रन्य देशों ते श्रलगाव काप्रघान प्रभाव रहादहै। हृ श्नलगाव का नतीजा 
यह हृश्रा है किप्रयेक श्रक्रमण॒कारी जाति श्रपने साय बहुतक्मस्नियोकोले 
श्रासकीदैश्रौर इसीलिये इस देश की लियो से विवाह करने कोबाध्य हुई है । 

(३) इस नियम का एकमाच च्रपवाद्‌ हिन्द-श्रायों का प्रथम दल रहा दै। 

(४) भारतीय जन समूह के छामाजिक सङ्कुठन मेवे दोनों प्रकारकी 
जातियों र जिन्हे श्रमे जी शब्द दादयः श्रीर्‌ काष्ट? से सूचित श्रिया जाता दै। 





१ श्रमेजी का कष्टः ((12.876) शब्द उस भाषामेंमीनयादही 
है । यह ढक उसी वस्वुका द्योतक दहै जिते हम हिन्दी में जातिः शब्दस 
सममते है । इस शब्द्‌ की एक कहानी है। वास्को-डि-गामाके साथनजो 
पोचगीज्ञ मारतवपषं के परिचमी किनारे पर श्राये उन्होने इस देश के निवासिये 
में यह विचिच्र प्रथा देखी । इसे समाने के लियं गोश्रा की कोसिल के सिपाटं 
मे (1881288 या (8816 शब्द्‌ का प्रयोग किया गया था यह शब्द्‌ लेधिनि 
क (६,81प३ शब्द्‌ पर से बनाया गया था श्रौर वंशथ॒द्धि के (रथं में प्रयोग 
क्रिया गया था । इस शब्द्‌ की ष्याल्या में पोगीज्‌ याच्रियौ ने छुश्रादयूत की 
भ्रथाकोषही ्रधिक्‌ महस्वका मानाथा। तवसे यूरोप में "जाति" शब्द्‌ के 
साथ दुश्राद्ूत की भावना का ही प्रधान रूप से सम्बन्व माना जाता रहादहै, 
यथपि जाति का छुशरादूत की रपे विवाह श्रौर जन्म से च्रधिक धनिष्ठ श्रौर 
श्रविच्छेद्य सम्बन्ध है । 
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[मारतीय जाति-विज्ञान के विदेशी श्रालोचकीं ने श्ाहयः शब्दको इसः 
प्रकार समाया है--दा्व परिवाय या पस्वार-समूहों का एक रेषा दलैः 
जो सी एक एतिहासिक पुरुष, या पौराणिक व्यक्ति या किसी विशेष टोटेम 
के सन्तानसूपमें श्रपना परिचय देतादहै। ये साघारणतः एक दी भाषा बोलते 
है, एक दी रीति-नीति का पालन कस्ते है श्रौर एक विशेष प्रदेश को उपना 
मूल स्थान बताते है| एक दाह्य का पुरुष या ल्री दूसरी द्ाहव कीलीयाः 
पुरुष से विवाद कर सकता दै । परन्तु "कास्ट" मे यह बात सम्भव नहीं है | एक. 
काष्ट का व्यक्ति दूसरी कार्यः के व्यक्ति से वैवाहिक सम्बन्ध नहीं कर सकता । 
परेखाहोक्कताहैकिएकदह्ीकास्टकेदो रेते कुलर्हाजो श्रपना मूलः 
पुरुष दो भिन्न-भिन्न व्यकियों को बताते हों । श्रामीर (ज्रहीर) मूलतः एक 
दराइव थी जो श्रव "काष्ट मे परिणिति हो गई हे | श्राह्मणःया बनिया कमीभी 
टादयःके रूपमे नही यथे। हिन्दी मे दाह के लिये श्सगोत्र जातिः या कीला 
द्रोर्‌ (कास्ट के लिये धिफं (जाति शब्द्‌ का व्यवहार किया सकता है] 

(५ ) सगोत्र जाति श्रौर साधारण जाति दोनों दी शन्वर्विवाह, वहिर्रिवाह 
रौर श्रनुलोम विवाहवाले उपविभागो. मे विभक्त पाये जाते ह | [ग्रन्वर्विवाहं 
जहां एक जाति का भ्यक्ति उसी जाति के व्यक्ति से व्याह करने को बाध्य, 
वदहिर्विवाह जहां एक जाति का व्यक्ति श्रपनी जाति से बादर विवाह करनेको 
भाध्यदहै श्रौर श्रनुलोम विवाह जहाँ एक जाति कौ छी केवल शपते समान 
या उच्च वणं के पुद्ष से विवाद को बाध्य है, निप्रतर वणं से नदीं । 
| (£) बहिर्विवाह वाली जातियों में की श्रधिकांश जातिया 'टोरेमिस्ट" है 
[गोटेम शब्द कीव्याख्या के किये च्राचायै सेन की पुस्तक का प° १०५ दिये || 

(७) जातियों का वर्गौकरण केवल सामाजिक श्रष्टताके श्राधार पर 
किया जा सकता दै पर समूचे भारतवपरं की जातियों के वीकरण की कोड एक 
योजना नहीं बनाई जा सकती | 

(८ ) जातियों के सम्बन्ध मेँ स्मृरतियोंश्रौर पुराणम जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित भि गये ई, श्र्थात्‌ जातियों सङ्करतावश या भिन्न-मिन्न जातियों के 
्रन्तरनातीय विवाह के कारण बनी ई, वे शायद दैरान से लिये गये | यद्यपि 
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इसका वस्तुस्थिति से कोई श्रयिक सम्बन्ध नहीं है तथापि भार्तवघं मे यहं 
सिद्धान्त सवन माना जाता है। 

(६ ) जातिमेद्‌ का मूल-श्नुसन्धान एक रेसी समस्या है जिसका समा- 
धान कठिन है | हम लच्य किये तथ्यो की श्रंशिक समानता पर से सिफ एसे 
च्रनुमान मिड़ा सकतेहैनो कम या ज्यादा सम्भव जान पडते जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये गये ई वे इन तीन बातों पर ग्रवलम्वित है--(क)कुङ विशेष- 
विशेष जातियों के श्रेणी-विभाग शौर विशोष-विरेष शारीरिक विशेषताश्रँ (जिनके 
दाग मानवमण्डलललियं की वैज्ञानिक परख की जाति है ) के सम्बन्ध परख से; 
( ख ) भिन्न-मिन्न रज्ञा की मिधित जातियों क विकास पर से; श्रौर (ग ) प 
-ग्परा-प्राप्त दन्तकथाश्रों पर से। 

केन्तु भारतीय जन-समूह्‌ का वृतच्व विज्ञानकी ष्टिम किया गया 
छध्ययन जितना मी महृचपूणं श्रौर मनोरज्ञक क्यों न हो वह है एकांगी दी | 
इस विशाल जन-समूद के बन्ने में यों के घम, श्राचार, रीति-नीति शरोर सत्रके 
ऊपर इसके श्रेष्ठ व्वक्तियों द्रवाय रचित साहित्य का जबरदस्त प्रभाव है| मार- 
तीय जनताकाश्रध्ययन करनाहो तो उसके विराट्‌ सादित्य) निर्वच्छिन्न 
'लोकगाथाप, कला-कौशल, इतिदास-पुयतच् श्रादि के साथ दही उषकी वदि 
सूनि दयौर माषा का श्रध्ययन श्रत्यन्त श्रावश्यक है । जातिभेद क्री प्रथा को 
-रूप देने मे यहाँ की पारिपार्धिवक ग्रवस्थाए्‌ मी उसे प्रभावित कर र्दी र। 
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श्रवतार की मावना मध्यकाल्ल में श्रसन्त प्रबल रूपमे प्रकट दुई है, 
यद्यपि यह मध्यकाल की उपज नहीं कदी जा सकती । वैदिक-साहिव्य मे. इसकी 
बहुत कम चर्चां मिलती दहै। दो देवताश्नों केच्मेद केखूप मेही जोलोय 
इसका बीज खोजते ई उनक्रा मत बहुमान्य नहीं कहा जा सकता | एेसा 
लगता है किं यह धारणा. वैदिकोत्तर काल मेही पुष्ट हुई दै किं भगवान्‌ 
मनुष्य काया मनुष्येतर जौवका पाथिव सरूप ग्रहण करके भक्तों का उद्धार 
करते है, घ्म की स्यापना श्रौर पापियों का संहार करते दै 1 , गीता मँ श्रवतार 
करेयेही उदेश्य बताए गए दै । .-दइसः श्वास मे किसी श्रयत संस्छंतिका 
कितना हाथ दै, यद कह सकना कठिन ह । परन्तु इतना सत्य दै किं बहुत. धीरे 
धीरे श्रवताग्वाद ने समूचे ब्रा्यावतं के प्रधान विश्वासकारूप धास्ण किया 
है। महाभारत के नारायणोयोपाख्यान मे ६ श्रवतारो की चर्व ।ये छः 
दि-- वराह, ठसिंह, वामन, माग॑वः राम ( प्रश्ुसम ); दाशरथि राम, चरर 
वादेव कृष्ण । इसके बाद दी एकर श्रौर स्थल है जहाँ दश्च श्रवताये की चच 
हे । ऊपर वाल्ते £ श्रवतासें वे.श्रतिरिक्त ४श्रौर श्रवतारये बताए गएर्है--- 
हंस, कूम, मस्य श्रौर कल्कि । एेता श्रनुमान किया गया है कि यह श्रंश प्रदिष 
होगा (वैष्णविज्म शेविज्म पेण माइनर सेकट्‌स ° पृ० ५६) । हरिवंश मे मी ६ 
ही श्रबतारो की चर्चाहै। बाद मेँ सभी पुराणम प्रवता की संख्या दसनिश्ितं 
मान त्ती ग है । परवर्ती काल म नामों मे थोडा परिवतेन होतारहाहेकिन्तु 
साधार्णतः संख्या दस श्रवश्य रही है । श्राजकल जो दस अवतार माने जाते" 
द जिनमे मस्य, कृर्मः वराह, ठषिंह, वामन, परशुसमः राम, कृष्ण, बुद्ध च्रौर 
कल्कि की गणना दहै, मवतः सनसे पहले वराहं पुराण मं मिलते ई। 
अग्निपुराण मे भी इनकी चचां है । भागवत पुराण म तीन बार श्रवतारोंका 
उल्लेल है | प्रथम स्कघ के तृतीयःश्रष्याय में २२ अवतासेकेनामदेनेके 

त्न 
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बाद पुरणाकार ने कहा हे किं मगवान्‌ के श्रवतार तो श्रसंखय रहै । इन बाहैष 
छ्रवतासे मे नारद मीहे जिन्होने नैष्कम्यं स्थापक सात्वत मागं का उपदेश 
दिया था, निद्धेश कपिल मी है जिन्दोने श्रासुरि कौ सांख्य न्ञान तिखाया था, 
द््नात्ेय मी है जिन्दोने त्रान्वीक्धिको विद्या सिखा थी, छऋषममी है जिन्दोने 
सर्वाश्रम-नमष्छृत धीरो के मागं को दिखायाथा श्रौर ब्ुद्धतो र हदी,--इष 
प्रकार विनिन्न मतो के उपदेष्या सभी श्राचार्यो को भगवान्‌ का श्रवतार मान 
लिया गया है | द्वितीय स्क के सातवें त्रध्यायमे ब्रह्मा की स्तुति है जिसमे 
श्रव्यन्त सुन्दर कवित्वपूणं माषा मेँ श्रवताये की च्चा है। इनकी संख्या 
तेईसः दै पर श्न्यत्र बताया गयादैकिये श्रवतार २४ दह । एकादश स्कधके 
नवं श्रध्याय मेँ केवल १६ श्रवतारे के नाम गिनाएुगएद। 

भागवत पुराण मध्यकालका ससे श्रधिक प्रभावशाली शास्र म्र॑थ 
शहा है | इष पुराण के श्ननुस्ार भगवान्‌ वैकरुरठ श्ादि धामो म तीन स्पे 
रहते है--स्वयं रूप, तदेकासम खूप श्रौर्‌ श्रावेश खूप । स्यं रूप तो श्रीकृष्ण 
है । तदेकत्म रूप मेँ उन श्रवत की गणना होती है जो तखतः भगवद्रूप 
दोकरमीरूप श्रौरश्राकार मँ भिन्न होतेह । मदस्य, वराह, कूम श्रादि 
लीलावतार इपके उदाहरण ईद । ज्ञान शक्ति श्रादि विभाग दाया भगवान्‌ 
जिन महत्त जीवं मे श्राविष्ट होकर रहते है उन्ह श्रवशेष कूप कदा जाता 
है। नारद शेष॒ सनक सनन्दन श्रादि पेते ही रूप द । परवती काल मेँ दुष्ट 
दमन श्रादि को भगवान्‌ के श्रवतारका सखद नदीं माना गया. है। 
लधुभागवतामृत मे बताया गया दहै किं भक्तों पर श्रनुग्रह करने की दइन्छासे 

` लीला का विस्तार करना ही भगवान्‌ के प्रकट होने का उत्तमदेतुहैः 

स्वलीलाकीतिविस्तागद्‌ भक्तेष्वनुजिधृक्तया | 
त्रस्य जन्मादिलौलानां प्राकदटये दैवुरत्तमः ॥ 

भागवत पुराण मं समस्त प्राचीन परम्पराश्रों के सामंजस्य.विधान कां 
- म्रयल दै | मदाभास्त के नारायणीय पुगण में एकान्तिको के मागं की जो चर्चा 
दे उसका श्र्यन्त परिणत श्रौर परिष्कृत रूप इस पुराणम पाया जाता रै । 
समे तो कोई सन्देह दी नही कि यद एकान्ताभक्ति कामां बहुत पुराना है 
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( शान्तिं ३४६ वें श्रध्याय ) मेँ पाच प्राचीन मतो का उल्लेख दै-- 
सांख्य, योग, पाञ्चगत्र, वेद ( वेदान्त १) श्रौर पराश्ुपत । इनमे पञ्चरात्र 
श्रौर पाशुपत मत सगुणोपासना-ख्यापक मत है| इनमे भक्ति त्व की 
प्रधानता दै। पाँचरात्र मतके मूल श्राघार नाययण द श्रौर दत्त मतका 
साघन-मागं देकान्तिक भक्ति है। दो बातें इस पाञ्चराघ्र मत की विशेषता बताई 
नातीह। एकतो चकुष्यूह की वह कल्पना जिसके श्रनुसार निगु'णात्मक 
तेत्र भगवान्‌ ही वासुदेव है, वे जव जीवसरूपमे च्रवतारलेते रै तो उन्ह 
संकषण कदा जाताद्ैः श्रोर संकर्षण सेजोमनदख्पमे श्रवतार होता है वह 
परचयुम्न कहा जाता है श्रौर इष प्रययुप्नसे जो उन्न होता है वही श्रहंकार दै, 
ईैश्षर दै, उसे दी श्रनिरद्ध कदा जाता दै। श्रीमद्भगवदूगीता भागवतो का 
सर्वमान्य प्रथ दै | उसमे वासुदेवः शब्द का प्रयोग तो परम दैवत परब्रह्म के 
ख्पमेंहुश्राहै पर चलुव्यूहकी कल्पना का कोई श्रामास उसको नदीहै। ` 
भागवत पुराण के श्रवतासे मेँ इष मत का शामंनस्य क्रिया गयादहै। उसके 
श्रनुसतार भगवान्‌ के तीन प्रकार के श्रवतार होते दै, पुरुषावतार, गुणावतार 
ग्रौर लीलावतार । पुरुषावतार तीन प्रकार के है--(१) महक्तख के खष्टिकतां 
को प्रथम पुरुष ( संकषण ), निखिल ब्रह्माण्ड के श्रन्तर्यामी द्वितीय पुरुष 
(प्र्य्‌.म्र) ग्रौर व्यष्टि जगत्‌के श्रन्तयांमी (ग्रहंकार,श्रनिरद्ध) तृतीय पुरुष । इष 
प्रकार वासुदेषः--संकषंण--प्रय्‌ स्न ग्रौर--श्रनिरुद्ध इन चाये मे प्रथमतो स्वय 
खूप श्रवतारी स्वयं श्रष्ण श्रौर अकी तीन उनके पुरुषावतार। हषी 
प्रकार गुणावतार मीतीन बताए गए ह, सतच्वगुण-युक्तं श्रववार ब्रह्मा, 
रजोगुण से युक्त रिष्णु श्रौर तमोगुण से युक्त श्वतारस्द्र या शिवरह। 
लीलावतार चौवीत है-- चतुःसन, नारद्‌, बराह, मरस्य; यज्ञ; नरनारायण 
कपिल; दत्तात्रेय, हयशीर्षं, हंस, भ्रुवप्रिय, ऋषभ, पृथु, दषिंढः कूप; 
धन्वन्त, मोहिनी, वामन, परशयुशम, रातचंद्र; ब्धा, बलराम, बुद्ध श्रौर 
किक । इनमे भ्र कृष्ण की गणना नदीं हुई दै क्योकि भागवत उन खेयं रूप 
मानता दहे । वे श्रवतारी ह| | 

गीता मे प्रतिपादित मागवतघरमं मे मी भक्ति का स्थान बहुत मदखपूशं दै, 
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पर पाञ्चरात्र मे उसका स्थानश्रौरमी महसरपूणं है । गीता में एक स्थान 
पर भगवान्‌ ने ब्रताया हैकिचार प्रकार के भक्त ममे मजते ह -श्यातं, 
जिज्ञायु, श्रथार्थी श्रौर ज्ञानी । इनमे ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया गयादहै। 
महाभारत के शान्तिपवं के ३४्द वे अध्याय मे सातखतधमं ( पाञ्चरात्र मत) 
को निष्काम मक्तिका मायं बताया गया दै ग्रौर गीता के श्लोक केसमानदही 
एक श्लोक दै जिसमे भगवान्‌ ने कहा है मि मक्त तोमेरे चारप्रकारके द 
पर उनम एकान्ती ग्रौर्‌ श्रनन्यदैवत ही श्रेष्ठ होते र ( तेयां चैकान्तिनः श्रेष्ठ 
ये चैवानन्यदैवताः ) । यदीं एकान्तिक का श्रथं है निष्काम भक्ति कामार्गं। 
इक प्रकार पाथ्चयात्र मत मे चतव्यह॒ कल्पना श्रौर एकान्तिकं भक्तिमागं को 
प्रधानता दी गई है। शंकराचायं ने ( ब्रह्मसूत्र २.२. ४२) बासुदेवके 
चतु्युह की उपासना की पांच विधियां बताई दै--(१) ग्रभिगमन श्र्ात्‌ 
मन कमं श्रौर बचन से श्रवघान पूर्वक देवमन्द्रि मे गमन, (२) उपादान 
प्रात्‌ पूजा द्रभ्यों का श्रजन; (३) इल्या ्र्थात्‌ पूजा; (४) स्वाध्याय श्र्थात्‌ 
ग्रष्टात्तर श्रादि मंतरोंकाजपश्रौर (५) योग श्र्थात्‌ ध्यान । इन विधियोँका 
विरोध शंकराचायै ने नहीं किया दैवे भगवान्‌ के चतुरा विभक्त होकर 
श्रवस्यान को मो श्रुति-विरुद्ध नही मानते। परन्तु वे वामुदेव से जौवकी 
उत्पत्ति की कल्पना को श्रसंगत मानते ई । किन्तु श्रीमद्धागवत म कद बार 
मगवान्‌ के चतुष्धुहासक स्थका स्मस्ण किया गयादै। चौये स्के 
चौीसवे च्ध्याय मेँ स्द्र ने भगवान्‌ की स्तुति इस प्रकार की है । 

नमः पङ्कजनाभाय भूतसूद्मेनधियासने | 

वासुदेवाय शान्ताय कटस्थाय स्वरोचिसे । 

सङ्कषंणाय सूहमाय दुरन्तायान्तकाय च 

नमो विश्वप्रगोघाय प्रद्युश्नायान्तयास्मने । 

नमो नमोऽनिरुद्धाय हृषीकेशेद्धियात्मने । 

नमः परमहंसाय पूर्णाय निभरत्रासमने ॥ 

परन्तु एेषा जान पड़ता है किं भागवत पुराण का सवसे प्रिय मत दहै 

देकान्तिकं भक्ति का मागं | यदी मागवत का प्रधान प्रतिपा है| ग्यारहवें 


+ 


| 
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स्कध के बीसवें त्रध्यायमें भगवान्‌ ने उद्धव को बताया दहै कि मेरे एकान्ती 
भक्त केवल भक्ति कोटी चाहते द| कैवल्य या श्रपुनर्भव भी वे नदीं 
चादते--प्रहौं तक किं यदि मैमी उन्हुं इन व््ुश्रं कोदंतो भी इसकी 
वाज्छा नहीं करगे- 
न किञ्चित्‌ साघवो धीरया मक्ता एकान्तिनो मम | 
वाज्छन्त्यपि मयादत्तं कैबल्यमपुनम॑वम्‌ । 

शङ्करचाय ने भागवतो की उपासना की पांच विधियां बताई दै । इन्द॑का 
परिवद्धित रूप नवधा भक्षित है| पांच सेनवके विकाष् की एकसीटीका 
पता मिज्ञ जाता दहै । ज्ञानामृतसारमे, जो संभवतः शंक्ररके बाद कीश्रौर 
भागवत पुराण के पूवं की रचना है ६ प्रकार की भक्ति बताई गई दै-स्मर्ण, 
कीतंन, वन्दन, पादसेवन, श्र्चन श्रौर श्रात्मनिवेदन । 

भागवत मे (७-५-२३-२४) मे तीनश्रौर बद गए है - श्रवण, दास्य ग्रौर 
सखंय । श्रागे चलकर भक्तों ने नाना प्रकार कौ विवेचना की है | पर रेकान्तिक 
भक्ति की श्रेष्ठता सत्रने स्वीकारकी दै । मध्यकाल के भक्ति मागंमेदइसी 
एेकान्िक भक्ति का स्वर प्रबलर्हा है| सष्ठ हैकिं इस प्रकार की भक्ति के 
लिये भगव्रान्‌ के च्रवतार्यो की कल्पना श्रावश्यक है । श्रवतारोंसे ददी उस लीला 
का विस्तार होतादहै जिसका श्रवण श्रौर मनन, भक्ति का प्रधान साधन दहै। 
छ्वतारां की विविध लीलाश्रों के फलस्वरूप ही उन विविध नामों का उद्धव 
होता है जिनका कीतन श्रौर जप भक्त के लिये बहुत आवश्यक साधन है। 
भक्ति के लिये भगवान के साथ वैयक्तिक सम्न्बघ श्रावश्यक दै शरोर 
श्रवतार उ संब॑ध के लिये उग्युक्त सामग्री प्रदान कर्तेद । यदी कार्ण है 
कि मध्यकाल के प्रायः समी धार्मिक संप्रदायो ने श्रवतार की कोई-न-कोङ 
कल्पना श्मवश्यकी दहै । शिव के भी श्रनैक श्रवतारो की चर्चां पिल्लतीहै। 
नकुलीश या लकुलीश शिव के अवतार नाने गएरहै, गोरखनाथ श्रौर 
मस्ये नाथकोभी शिविका श्रवतार स्वीकार कियागयादहै। श्रौरतोगश्रौर 
श्रागे चलकर श्रवतारवाद्‌ के घोर विरोघी कवीरको मी श्रवतार दही स्वीकार 
किया जाने लगाया. 
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वैतेतो श्रवतायों की संख्या बहत मानी गई दै-हपने देष्वा है 
फर यह ६ से बद्ती-बटृती श्रड़तीस तक परहुची है परन्तु मुख्य श्रवतार राम श्रौर 
कृष्ण हीदँ इसमे मी कृष्णावतार की कल्पना पुगनी मी है श्रौर व्याप्रक मी। 
इनदा श्रवते की प्रधानता स्थापित होने का प्रधान कास्ण दै इनकी 
लीला-बरहुलता । शुरू-शुरू के साहि श्रौर शिल्प मे इनका प्रधान चरित 
दष्टो का दमन रौर मक्त की उनसे रक्ञादीथा पर ्घरे-घीरे दृ्टट्मन वाला 
रूप द्ब्रता गया श्रौर लीला का (लीलाः रूप ही प्रधान हाता गया | श्रीकृष्णा 
वतारकेदोसुख्यरूपदै। एकमे वे यदुकरुल केशरष्ठ रलह, वीरै, राजा 
हैः कंसारिः दूरे में वे गोपाल है, गोपीजनवल्लम हे, प्ाघाधर-घुधापान 
शालि-बनमालीः ह। प्रथम खूप का पता ब्त पुराने ग्रंथो से चल 
जाताहै पर दूषरा खूप श्रपेक्ताकृत नवीनर्दै। धीरे-धीरे यह दूषरासूपरदही 
प्रधानदहोगयाहैश्रौर पहला रूप गोण | विद्रानोँने श्रश्वघोष की निस्रलिवित 
पक्ति म गोपालक्रन्ण का सत्रसे पुराना प्रामाणिक उल्लेव बताया है। 
ख्यातानि कर्मासि च यानि सौरेः .श्ूगदयमस्तेष्व्रला बभूवुः | कालिदासने 
ध्गोपवेषष्य विष्णोः चचा की ही है| महाभारत के सभापवं (६म्वें श्रध्याय ) 
मँ द्रौपदी ने वस्त्राकरषंण के समय भगवान्‌ कोजिन नामों से पुकारा उनमें 
प्गोविन्द्‌ द्रारकावातिन्‌ कृष्ण गोपी जनप्रिय |> मी ह परन्तु कुञश्ुलोग इस श्ंश 
को प्रसित मानते दै । परन्तुदम्विशमेतो कष्णगोपाल कौ चर्चां मे लगभग 
२० श्मध्याय लिखे गए । परन्तु श्रीकृष्ण के दुष्टदमन खूप का प्राधान्य 
उसमे जना ह्श्ना है| उनके जीवन की मुख्य घटनाएं हरिवंश मँ निम्नलि लित 
है--शकट-वध, पूतना वध, दामबेघ, यमलाजन मंग, व्रकदशंन, बरन्दावन 
प्रवेश, पेनुकवध, प्रलम्बवघ, गोवघन धारण, हालीसक, क्रीड़ा, बृषभासुरवध, 
केशिबधघ, श्रादि | 
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विधुपुराण मे भी ` लगभग यही बात है । भागवत में 
श्रनक श्रन्य प्रसंगो, को जोड़ा गयादहै। हरिवंश की हालीघक-क्रड़ा ही 
भागवत कौ रसलीला का पव ूप है परन्तु भागवत की रासलीला भीकृष्ण 
जीवन कौ बहत ही मदच्तपूणं घटना है । भागवत की रासप़॑चाध्यायी मागवते 
का नवनीत मानौ गहै दहै श्रौर श्रागे चलकर गोपीजन के साथ चष 
ग्रहर क्रीड़ा ही कृष्णलीला का मुख्य ` छग बन गई है। हरिवंश को प्रेमक्रीडा 
बहुत स्थूल श्छंगार की है, उसका कत्रिप्रणं श्रंश केवल प्राह या पावस का 
वणन है परन्तु भागवत के प्रमाख्यान मेँ कवित्व श्रौर क्ति का पुट श्रत्यधिक है | 
इख प्रम व्यापार का विरह बाला श्ंश हरिवंश मे उतना विकसित नींद, 
जितना विष्णुपुराण मे; पर श्रागेः चलकर इष पिरह वाले शरंग को बहुत 
प्रघानता प्राप्तो गई ह | मध्यकाल के श्रनेक काव्य राधा श्रौर गोपियोंके 
विरह को मुख्य प्रतिपाद्य बना कर किख गष ह | रागरागिनि्यों म इस विरहं 
का विस्तार ईश्रौर राजपूत श्रौर कांगड़ा के चित्र-सम्प्रदाय में बिरह का बहुत 
दी मंदप्वपूरं हाथ है । इत प्रकार प्रेम के दोनों दी श्ंग-संयोग श्रौर वियोग-- 
श्रागे चलकर बहुत मदच्पूणं हो गए है । 
| रामावतार का महव भी बहुत श्रधिक रहा है.। पुराने से पुराने प्रमो 
म भी श्री रयामचन्द्र का उह्जेल मिलता दै । कालिदास ने रधुवंश मे विस्तारपूर्वक , 
च्चाकीहैकि किस प्रकार विधु को भूमारहस्ण के लिये देवता्रों ने प्रसन्न 
किया | मध्यकाल के सािष्य मे श्री रामचन्द्र के. चरित को लेकर श्रनेक काव्य 
नारक श्रादि लिखे गए | सब्र जगह उन्है श्रवतार दही नहीं सममा गया। 
मयादा पुरुषोत्तम के रूपमे ही उनका चित्रण दै किन्तु इस विषयमे कुद 
भी सन्देह नहीं करि सवत्र यह चरि श्रद्धा श्रौर भक्ति का विषय रहादै। 
सम्पूणं भारतीय सादित्य का विवेचन करके देला जाय तो उसका एक ग्रसन्तं 
महचपूणं भाग रामाय दवाय प्रमावित है । 
नर्वी-द्सवी शताब्दी के बाद से साद्य में दशावतार चरितः नाम 
देकर श्रनेक काव्य लिखे गए । तमद नामक मजी बहूभ्रुत कवि ने एक बहुत 
डी सुद्र कान्य इसी नाम से लिखा है ] गीत गोविन्द्‌ म भक्तकवि जयदेव ने, 
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दशावतार की बन्दना कीहै। पृथ्वीराज गसो में एक (दसम ह जो वस्तुतः 
दशावतार चरित है! इन पुस्तकों मे दस श्रवतारों की स्तुति श्रौर चरित 
लिखे जाते है परन्तु प्रधानता राम श्रौर कृष्णं च्रवतारों कौ दहीहोती है। 
मनुष्यखूपमें होने के कारण ग्रौर मनुष्य के प्रमावित करने योग्य लीलाश्रों 
काश्रा्रय होनिके कारण इन दो श्रवतासो को प्रधानता मिल गई हे। 
युलसीदास्त जी के बादं से उत्तर भारत मे रामश्रवतार को बहुत प्रसुखता प्राप्त 
हो गक परन्तु इस क्तेन मे भी श्री कृष्ण श्रवतार की महिमा घटी नदीं | 
श्री कृष्णावतार की लीलाश्रों सेंश्रदुयुत मानवीय रस है। इसी 
मानवीय रस को मक्त कवियों ने श्रस्यन्त उच्च धरातल पर रख दियादै। 
मनुष्य के जितनेभी मनोराग वे सभी भगवान्‌. की श्रोर प्रब्ृत्त होकर 
महान्‌ बन जाते ई, इसी मनोच्रत्ति से चालित होकर भक्त कवियों ने मनुष्य्‌ के 
सभी रागो को मगवदुन्धुल करने का प्रयत्न किया हे । लोक में मनुष्य ख्री- 
पुत्र के लिये, धन दौलत के लिये श्रौर यश कीर्तिंके लियेजो कुष्ंकरता 
है वह खरड विच्छिन्न व्यक्ति की श्रोर उन्मुख होने के कारण खण्ड विच्छिन्न 
हो जाते ह पर वे पणतम की श्रोर प्रदत्त होने पर समस्त जगत्‌ के मंगल- 
विघायक जन जाते ह । इषीलिये भक्त कवियों नै समी मनोरागों को मगवत्प- 
,रायण॒करने पर जोर दियादह। भागवतने इती बात को स्पष्ट करते हुए 
कटा 
यद्‌ युञ्यतेऽखुवघु कमंपनोव चोमिदहेन्दरियादियु 
चभिस्तदसत्‌ पृथकू्वात्‌ । 
तैरेव सदूभवति चेत्‌ क्रियतेऽपृ षकृत्वात्‌ सवस्य 
तद्भवति मूल निघ्रेचनं पत्‌ । 
स्पष्ट ही मानवीय मनोरगोंमे सव से प्रबल रागर्है दाम्पत्य श्रौर 
वात्सल्य के । श्रीकृष्सावतार में इन मनोराग का उपकरण प्रचुर मानना मे प्राप्त 
होते ह । मक्त कवि्योँ ने मनुष्य के इन मनोरागोंका बहुत दी सुंदर उपयोग 
किया दै। 


२४. गोपियोँ श्रोर श्री राधा 


मूतिशिल्य मे भी श्रारममें इन शगार-लीलाग्नौ का उतना प्राधान्य 
नहीं दिखता । कदा जाता है क्षि सन्‌ ईस्वी की दुसरी शताब्दी के पदलेकीः 
कोद भी सूतिं या उत्कीणं सित्तिचित्रका धीकरष्ण चरित से संबद्ध नदीं मिला दै ।' 
रायत्रहादुर श्री दयाराम साहानी ने श्राक्यालाजिकल स्वं की १६२५.-२६ कीः 
रिपोर मे चतायादैकि मथुरामे भ्रोकृष्णके जन्मका उक्कीणं चिच प्राप्त 
हृश्रादहै जो संपूणं नदींदहै। चौथी शताब्दी से श्रीकृष्ए-लीला की प्रमुव 
कथाएं बहुत श्रधिक लोकप्रिय हो गह थीं, एना जान पड़ता है । मन्सोर मन्दिर 
केट्रूे हुएदोद्वारस्तंम प्राप्त हुए दै जिनमे गोवर्धन धारण, नवनीत चौर्य, 
शकट भंग, घेनुकवध श्रौर कालियदमन की लीलाएं उत्कीणं है| विद्वानों काः 
मत दै करि इसका निर्माण काल सन्‌ दैस्वी की चौथी या पांचवीं शताब्दी होगा । 
संभवतः चौथी शताब्दी की एक ग्रौर गोवध॑नधारी मूरति मथुरा में प्रात हुई है। 
महाबलीपुरम्‌ में भी गोवघनधारी की उत्कीणं मूति मिली है। एसा जान पडता. 
दै कि.गोवधनधार्ण श्रीकृष्ण चरिन की सव॑प्रिय लीला उन दिनो रदी होगी | 
सातवीं शताब्दी की बादामी के गुफाश्रं श्रौर भित्तिगा्र पर उत्कीणं भीकृष्ण- 
लीलश्रोंकामी स्थान श्रघ्यन्त मह्छपूशं है। बंगाल के पहाड़पुर की खुदाई 
मे सनस पुरानी देसी मूति भिनो है जिषमें कृष्ण एक गोपी (राधा) के साथरहै। 
श्री बुनोतिङ्कुमार चज ने यहसुक्ायाथाकि यह मूतिंराधाकीहो सकती 
है । पर प्रेमविलास ग्रौर भक्तिरत्नाकर मं लि्वा दै कि नित्यानन्द्‌ प्रसुकी 
छोरी पत्नी जाहवी देवी ज्र बृन्दावन गहं तो उन्दै यह देखकर जडा दुःख 
हुश्मा कि श्रीकृष्ण के साथ राधा की मूतिं की कीं पूजा नहीं होती श्रौर घर 
लौरकर उन्होने नयान भास्कर नामक कलाकार से राधा की मूर्तियां बनवा 
श्रौर उन्दै बृन्दावन भिजवाया | जीव गोस्वामी की ्रा्ञासे ये मूर्तियां 
शीकृष्ण के पाश्वं में रखी गड श्रोर तव से श्रीकृष्ण के साथ राधिकाकीमी 
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पूजा होने लगी । त्र से वगा मँ पुरानी विष्णुभतियों श्रौर बालक छृष्ण की 
मूर्वियों को छोडकर ्रकेली कृष्णमूर्ति की पूजा नदीं हाती । (व्रजघुल्ि लिटरेचर 
प° ४८१०४८८१ मेँ परो सुकुमार सेन का लेख) | 

इत प्रकार शिल्प श्रौरसारित्य दोनों की गवादीसे यदी पता 
चलता हैक श्रारम मे श्रीकृष्ण की वीर-चर्चाही प्रधान थी । कंत-वध प्रौ 
गोवर्धन-धारण उन दिनों काव्य नारक श्रौर शिल्प के प्रधान प्रतिपाद्य ये। 
पुराणो से गोपय केप्रेम की चर्चाश्राती है पर वह उत्तरोत्तर दृते स्पर्मे 
दिती हे । विष्णुपुगार्‌ मे गोपि के परे की चर्चा है पर भागवत पुराण मं 
वह बहुत परिस्तृ सूप मँ दै । राख पंचाध्यायी भागवत का सार कहा जाता है। 
इस पुराण मे राधा का नाम नहीं श्राता | गाया स्तशती मे, पचते मे श्रौर 
च्वन्यालोकमे राधाशका नामज्राया दै पर कृष्ण कौ सवाधिका प्रिया गोपी 
के रूपमे उनका नाम मागवतोत्तर सादित्यमेतो च्रधिक है।. भागवत मं 
श्रन्थ लीलाश्रों कामी कम विस्तार नदीं । पूर्ववत पुराणों से मी इ धिक 
-मदिमाख्यायक् कथार्है इममे पाह जाती ह पर गोपी प्रेम इस पुराण मे बहुत 
ह्य उदाततरूप मे चिननितहै। राधाका नामतो नहींहैपर एक गोधीः की 
चचां उत पुराणम रेस है जिसके श्रनुसार रा मेँ किष्ठी विशिष्ट गोपौ कै प्रति 
भगवान्‌ का श्रधिक श्रनुराग व्यक्त हुश्रा था । गीत गोविन्द्‌ में राधा प्रखल 
गोपी ह श्नौर उसे पता चलता है कि रास में जिष गोपी के प्रति भगवान्‌ ने 
श्रधिक श्रतुराग दिखायायथा वह राधादही थी--राघामाधाय हदये तत्थाज 
-जनघु्दरीः- राधा को हृदय मँ धारण करके भगवान्‌ ने श्रन्य व्रनसुन्दरियो 
को छोड़ दिथाथा। श्रवश्य ही गीतगोविन्द का सात बसन्तरास है, विद्यापति 
नेभीरेसेयमकावणंनकियादह। किन्ठु भागवत का राष शरद्‌ रासदै। 
बरञ्मवैवतं पुराण मे राधा प्रषल गोपी है| रा० ब० योगेशरचंद्र रायकाग्रनु- 
मान हरि ब्रह्मवेवतं पुराण १६ वीं शताब्दी मे पश्चिम बंगाल मे करदीकलिखा 
-गयाया। श्रौर उतके लेलक को गीतगोविन्दसे परिचय था। नो दो, 


शरीक्ृष्चंद श्रौर गोपियोँ के प्रेम की प्रधानता भागवत ने स्थापित कर दिया 


-था | कितने ऊंचे स्वर पर भागवतने इस प्रेमाधारको रखा दै उसका पता 


न ननन ग्न ~~ ॐ 


वक ४ 


नन न न ५ न 
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उद्धवके इष कथन से लग जाता है जिषमे उन्होने बनवासिनी श्रौर 
श्रशिक्षिता बअजबालाश्रोँ के श्रनन्य प्रेनको देखकर कहा थाह | यदि 
मै भी द्न्दावन मे गोपि की चस्ण रजकी सेवन करने बाल्ली लता श्रौषधि 
ग्रौर कद्वियोमेसे कुहो जाऊँ तो भी धन्य हो जां | धन्यहैये गोपियां 
जिन्दोने श्रपने स्वजनौं कोश्रोर श्रायंघमंकोभी स्यागकर श्रतियों दवाय 


द्मनुमंधेप भगवत्‌ प्राति के मागं का श्रनुपर्ण करिया है 
श्रासामहौ चरण रेगु जुषामहं स्यां बरन्दावने करमपि गुल्मलतौ षधीनाम्‌ । 


या दुस्त्यजं स्वगतमाय्रथ दि दत्वा मेजुष कुन्द पदवीं श्रुतिभि विश्ृग्याम्‌ ॥ 
वायुपुराण मे यह बताया श्रवश्य हैक व्रज मेँ श्रीक्रुष्ण का पालन 
हुश्राथा पर्‌ कथा को श्रधिक विस्तार नहीं दिया गया; श्रिपुरणसेभी 
शरनुमानकरियाजा सकतादहैकि गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रति श्रनुराग प्रकट 
शिया था ( १२-२२-२३ ) पर कथा को विस्तार देने मे श्नौर गोपीमरेम-लीला 
को इतना उदात्तसूप्र देने मे मावगत पुराण श्रद्वितीय ह| पद्मपुराण मे बन्दा 
वन की नित्यलीला की चचह, साधाकानाम श्राता है, पर यह्‌ पुशण बहुत 
पुराना नर्ही कदा जा सकता श्रौर जिस श्रंश मे यधा कृष्ण के नित्य विहार की 
चचां दैवहतो निस्सन्देह परवर्ती है। भागवतं में कुद गोपाल्लो के नाम- 
जेसे श्रीदामा, सुदामा, भद्रसेन, श्रंशु श्रज्ञन विशाल तेजस्वी ब्राह्मण ग्रादि-- 
तोच्ाएदहै पर प््मपुराणमे गोप-गोपियोके नार्मोकीनोस्चीदी हुई दै वह 
विस्तीणं दै । ब्रह्मवैवतं मे यहसूचीश्यौर बदु गई दै। इन नामो का प्रचार 
बंगाल में श्रधिकदहै। | 
प्रो° सुकुमार सेन ने श्रपनी पुस्तक श्रजबुलि क्तिररेचर' मं 
इसको विष्तृत चचां की दै। इस श्रंशके लिखने मे उस पुस्तक से 
बहुत सहायता ली गद है । उत्तर भारत म राधिका के श्रतिरिक्त ललिता, 
विशाखा श्रौर चन्द्रावली कानाम मिल जाता दै पर गौडीय वैष्णवों 
च्रनेक गोपियोंःश्रौर गोण के नाम का उल्लेख दह। इससे इतनातो 
स्पष्ट ही है कि पद्मपुराण श्रौर ब्रह्मवैवतं पुराण दोनों का दी मूल 
रचना स्थान बंगाल है । बंगाली वैष्णव श्राचार्थो ने बडे विस्तारपूवंक इन 


न 
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गोपियों के नाम, रूप, स्वभाव, वस्त्र च्रादि का वर्णन किया है । इन भक्त 
द्राचार्यो ने चद्रावती को राधिका की प्रतिद्रन्द्रिनी के रूप मै चिभितकियादहै। 
हष प्रतिद्धन्दरिता का श्माभासमी पद्चपुरयण मे मिल जाता दै परन्तु त्रागे 
चलकर बंगाल के वैष्णवों ने इस प्रतिद्रन्दिता को जितना विस्तार दिया है उतना 


। उत्तर भारत के वैष्णवों ने नहीं दिया । मध्यकाल मे दानलीला, नागलीला, 


वि्षातिनलील्ला, दधिवेचन की लीला च्रादि का बहत महत रहा है । बंगाल 
मे नौकालीलाने मी प्रमुख स्थान श्रधिकारकिया दहैजो उचितददी है। 
खूप स्वामी ने भक्तिरसामृतसिन्धु म स्प्टदीकदाहेकरिवे जिन गोपि्योका 
नाम बता रहे दै उनमें कुद बंगाल मे लोक प्रचलित दै । 


१, पद्मपुराण की गोपिर्यो-- राधा, ललिता, श्यामला, धन्या, इरि 
प्रिया, विशाखा, शैन्या, पश्चा, भदा, चंद्रावती, चन्द्रावली, चित्ररेखा, चन्द्रा 
मदनसुन्दरी, प्रिया, मधुमती, चन्द्ररेखा । 

बरह्मवैवतं की गोपिर्यो- सुशीला, शशिरीग, चन्दरसुखी, माधवी; 
कदम्बमाला, ङन्ती, युना, स्मंगला, पद्ममुखी, सावित्री, पारिजाता, जाह्ववी, 
सुधासुखी, शमा, पद्या, गौरी, स्वयंप्रभा, कालिका, कमला, दुर्गा, सरस्वतीः 
भारती, श्रपण, रति गंगा, श्रगिबिका, कृष्णप्रिया, चपा, चंदननन्दिनी, शशि- 


कला, मंगला, सती, नन्दिनी, सुन्दरी, कष्ण प्राण, मधुमती, चन्दना । 
- ब्रजबुल्ि ° प° ४७५ 
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२५. साहित्य के साध्यम से धार्मिक संब॑ध 


मध्यकाल की भक्ति-साधना साहित्य के माध्यमसे पकट हुई है। 
रसपरक साहित्य का इस प्रकार मक्ति-सादित्य के साथ एकीभावः दनिया भर 
के साहत्यमे विर्लदहै। देश के विभिन्न मागो मे इत भक्ति-साहित्यमे 
मधभ्यकाल श्रदुुत एकता स्थापित की थी । साहिप्यके माध्यम से स्थापित संबंध 
बहुत द्दृ होतादहै। इस समय देसासंवंघ रौर भी श्रावश्यक हो गया 
है क्योकि परिस्थितिं कु एषी विषम हो श्राई ह कि यह श्राशंका होने 
लगी है कि विभिन्न प्रान्तों म शताब्दियौ सेबनादहृ्रा संबंघ दूटं तो नदीं 
जाएगा । वस्तुतः यह संबंध इतना दृट्‌ श्रौर गम्भीर है कि उसका टटना श्रसंमव 
द । प्रेम काव्र॑घन टीला भर पड़ सकतादहै, परन्तु वद टीला मी क्योपडे ! 
साहित्य के माध्यम से जो संबंघ स्थापित होता दै उसमे थोडी देर जरूर लगती 
है पर वह दिकाऊ श्रौर यथाथ होता है । भारतवषं का दीघंकालीन इतिहास 
इस बात का साक्तीदहंकिग्रान्तों के राजनीतिक संबंध बनते श्रौर निगडतेरह 
द परन्तु सज्रको एक ही विचारधायाने दता के साथ बौध रखादहै। श्रगर 
बहुत पुराने जमाने कौ बात छोड़ दै श्रौर उत्तरकालिक ` मध्यकाल की दही बात 
लं जिसमें भिन्न-भिन्न प्रान्त की भाषाश्नो का स्वतंत्र विकास होता रहादडहैतो 
दम साहिष्विक संबंध का श्राश्चर्यजनक सवाद्‌ प्राप्त होगा| मलिक 
मुहम्मद्‌ जायी का पदूपरावत उनकी स्यु के सौ वषं के भीतर ही एकं बंगाली कवि 
दवाय बंगला मेंश्ननुवादित हो गया था | ठलसीदास पर माघा मे काभ्यलिखनेके 
लिये जब काशीके पंडितोंका ब्रक््मणदोरहाथातो सुप्रसिद्ध वेदान्तिक 
श्राचायं मघरुचूदनने दी उनका पक्त ग्रहण करके वह प्रसिद्ध श्लोक लिखा थाजो 
तुलसीदास के व्यक्तित्व की उत्तम व्याख्या है--ये मधुसूष्रन सरस्वती बंगाली पंडित 


ऋश्यानेदकानने दस्मिन्‌ घुलसीजगमस्तस्ः 
कविताभ॑जरी यस्य रामञ्रमरमभूषिता ॥ 
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बताए जाते द । मैने खयं बंगाल के कीत॑नों में वलसीदास ग्रौर सूरदाप्त के पद गाए 
जातेसुना है । नामादासजी के भक्तमाल का बंगलामेजो श्रनुवाद्‌ हृश्रा वद 
केवल श्नुवाद ही नदीं दहै, उत्का परिव्ध॑नमी है । इृशी भक्तमाल मे ( बंगला 
संस्करण ) सूरदास, दलसीदास, कवरीरदास श्रादि मक्त की कथाएदी दहु 
जिनको श्राश्रय करके इत काल के सर्वश्रेष्ट कवि रवीन्द्रनाथ ने इन हिंदी कवियों 
पर्‌ प्रथमश्रेणी की कमिता लिखी ह । बंगला मक्तमाल के श्राधार प्रर कविवर 
रवीन्द्रनाथ ने “त्रदासिर प्राथना? नामक एक श्रत्यन्त सुन्दर कविता लिखी दै । 
इमे एक युग के महाक्रविने दूसरे युग के महाकवि को कक्षपना की श्रांखों से 
जिस सूपमेंदेखा हे वह रूप कमाल की पोहकता लिये हए है । सारस्य के 
माध्यम से श्राज भी हम प्रान्तों में संब्॑व स्थापित करे" । वद. दमाय दींकालीन 
परम्परा के श्रनुकूल है । इस प्रकार के प्रयलसेजो शुम परिणाम प्रास होता 
है वह प्रयोग की श्रवस्या में नदीं है बल्कि पूरं रूपसे परीक्षित है। 

श्राज से सौ डट्‌ सौ बधं पहले तक भिन्न-मिनन प्रान्त इतने श्रधिक ग्न्त 
संबद्धये र एक का सादित्य, घमं श्रौर तत्ववाद दुषरेके उन्दी विषयोंकी नानकारी 
प्राप्त किए निना सममे दी नदींजा सकते । सूरदास को श्च्छी तरह सममने के 
लिये यदि हम सम्पूणंतः सूरदास के सादि्य तक--या कुछ श्रौर श्रधिक ्दुकर 
व्रनभाषाके साहित्य तक दी--सीमा बोधकर बैठे रह तो उस महान्‌ रस. 
सृमुद्र का केवल एक ही पहलू देल सर्केगे जिसे उत्तरमध्यकाल के मक्तकति्यो 
ने श्रमर वाणी रूप निमरिणियों से भर दिया है । सूरदास को समभने के लिये 
विद्यापि, चंडीदास श्रौर नरसी मेहता परम श्रावश्यक | यदि हम सचमुच 
सूरदास को पमभना चाहते हतो चंडोदास श्रौर विद्यापति या श्रन्य वैष्णव 
कषरियों को सम्भ कयोक्रि उन समभे तिना हम बहुत घाटे मेँरहैगे। 
वस्तुतः इस कोने से उस कोने तक पैल हूए विविध प्रकार के सामाजिक रीति- 
रस्म; पूजा-उपाषना; व्रत-उपवात्, शाल्लीय मन्यिता श्रादि बाते जि प्रकार 
श्रौर उन सरसे श्रधिकं श्रावश्यक वस्तु है तत्कालीन साहित्य । इत साहित्य 
के माध्यम से यदि दम श्रध्ययन शुरू करं तो पेखा लगेगा किं मृचा भाप्तवषं 
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नाना भोति की साघनाश्रौ) विश्वासो ग्रौर्‌ श्रन्तःघंबद्ध विचायं के सूनर सेकसकर | 
सी-सादिया गयादहे। इस सू्काएक रकाः यदि बंगालमेंदै तो दुग 
पजान मे, तीसरा मारवाड मेँ रौर श्राश्चयं नहीं फिचौथा भालावार मे निकल 
श्राए। भारतवषं का मध्यकालीन साहित्य वस्तुतः समूचे भारतवष का 
एक दी साहित्य दै, प्रान्तवार बेटा हुश्रा विभिन्न शेलियों का नदीं) 

मध्यकाल के भक्त कवियों की सपर्मने के लिये ह्मे थोडा 
वतंमानकाल से निकलना पडेगा । उदाहरणा, सूरदास शताब्दियों से द्िदीः 
भाषी जनता के द्ृयहार चने हुए है द्स्तिये नये ष्रिसे यद कने 
की कोई श्रावश्यकता नीं किंवे ददी से श्रेष्ठ कविहै। किन्तु कुछ 
बातं नये सिरेसे क््नेकीदै। हम जिस वातावरण म शिच्चित हुए रई 
उसकी एक वड विशेषता है क्र उने हमारी समस्त प्राचीन श्रानुश्रुतिक, 
धारणाश्रों से हमे लगभग विच्छिन्न कर दिया है। यदि हम सम्पू 
ख्पसे विच्छिन्नमीहोगयेहोते तोमीहम श्माघुनिकद्गसे सोचने की 
श्रनाविज्ञ दृष्टि पा सकते | परन्तु दम पूणं खूप से श्रनुश्रुतियों से विच्छिन्न भीः 
नहीं हुए है श्रौर उन्हे जानते मी नही दह । नतीजा यहद्ृश्मादैकि श्रीकृष्ण 
कानाप लेतेदी हम पूएनिन्दघन-विग्रह परम पुरुष की सोचे चिना नदीं रहते 
श्रौर फिर मी गोपियो के साथ उनकी यसलीला की बात समनम्‌ नहीं सकत । 
श्र्थात्‌ श्रीकृष्ण कोतो हम परम दैवतकासूप्रमानल्तेते है पर श्रागे चल- 
कर हमारी कथा कौ तदनुरूप नदी सम पाते । इष श्धकचरी दृष्टि का परि- 
णामह हुश्रादहैकि दम वैष्णव कवि की कविता कोन तो उसके तच्वेवाद्‌- 
निर्पेक्त सूप मे देख पाति दै श्रोर न तच्ववाद-सापेन्ल रूपमे । हम भट क 
उठते ह किं भगवान्‌ के नाम पर यहं क्या ऊलजलूल बातें ह ! यदि सूरदास 
के कष्ण श्रौर सधा कालिदास के दुष्यन्त श्रौर शङ्घन्तला की भांति प्राद्त 
प्रेमी श्र प्रेमिका होती तो बात हमारे ज्िये सदन हदो जाती परन तोते 
प्राकृत दीद श्रौरन हमे उनके श्प्राङ्घतिक स्वरूप की वास्तविक घाणादही 
है । इसीलिये हम नतो वैष्एव कवियों की कविताश्रों को विशुद्ध काव्यकी 
कसौटी परदी क सक्ते हैश्रौरन विशुद्ध मक्ति कीदटृशिसेदी श्रपना 
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सकते ह । हम षुरदाष ो भक्त शिरोमणि कहते ह श्रौर दुसरे ही हण च्रफ- 
-सो के साथ कह उठते है कि उनके काव्य मे वह प्रबंधगत वैरिष्स्य नहींहै 
जो जीवन के प्रत्येक पहलू का श्रादश उपर्थित कर सके किर श्रानन्द्‌- 
गद्गद्‌ होकर कह उठते दहै, श्रीकृष्ण का बालसूप वणंन करने मेँ चूरदास ने 
कमाल की स्वाभाविकता लादीदहै। यह सब्र हमारी दष्टिकी श्रनाविल्लता 
नदीं सूचित करते । हम मध्यकाल के मक्त कवि को गलत किनारे से देखना 
शरू करते दै श्रौर श्राघा-सूघानजो कुक हाथ लगता है उसीसेयातो भमला 
उठतेरहया गद्गद्‌ हौ जाते है। गमे इस बात की शिकायत नदींदहैकि लोग 
खिन्न होते हैया गदुगद्‌ होते है बल्कि इस वातकी शिकायत है क्रि गलत 
सममः कर वैसा होते | पृ्ठाजास्कतादहै किसही दिकण क्याहैश्रौर 
वदी सदी दै इसका क्या प्रमाण दै | दोनों दी प्रश्नो का उत्तसमैदेने जारहा 
ह पर ये उत्तर मेरो सीमित बुद्धिकेदैश्रौर मेरा यह दावा नहीं हैक यहही 
एक मात्र उत्तर है । लेकिन श्रागे की बातों से इतना मालूमहो दी जायगा कि 
-मै ठीक रास्तेही सोचरर्हारहू। 
इन भक्त कवियों ने श्रपने विषथ मे बहुत कम लिला दै। श्रनुश्रति 
उनके नामके साथ बहुत प्रकारको सिद्धियों श्रौर करामातों को जोडती 
दै । सिद्धिर्याका युग श्रभौ मी चल रहदाथा। भक्ति काल मे उसमे केवल 
इतना श्रन्तर श्रन्तरश्रा गया थाकि मक्त के लिये भगवान्‌ सव्र प्रकारकी 
करामातों की योजना करते रहते है । इन करामाती कहानियां से भक्त के विधय 
म बहुत अच्छी जानकारी नहीं दोती। परन्तु फिर मी कमी कहानियां विचित्र 
रूप से तत्काल प्रचलित विचारों श्रौर भ्यवहारो का श्रच्छा परस्विय देती है । 
सूरदास की ही बात ली नाय उन्ोने श्रपने विषृय मेँ विशेष छुं नहीं 
लिखा । श्रनुश्रुति के श्रनुसार वे सारस्वत ब्राह्मण-वंश मे उत्पन्न दए येः। श्रपने 
इदं-गिद्‌ जिस समाज को उन्होने देखा या उसका कोई उच श्रादशं नदीं था। 
लोग खाते-पीते ये, रोगी या निरोग होतेयेश्रौर चार दिन तक हंस या रोकर चल्न 
बसते थे । युवावस्या विलासका काल माना जाता था। साया समाज 
योवनमद्‌, जन-मद्‌, घन-मद श्रौर माद्क-मद्‌ का शिकार था । क्या पुरुष क्या खी 


नि क 


नि त म 
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सथका द्य भमोगनलिप्छा होथा१, जो लीग धािक प्रकृतिकेहोतेथे वे 
पुराण सुन लेते ये, तलसीदल का भोग लगा देते ये श्रौर शालिग्राम शिला 
की पूजा भीकर ल्ेतेथेः, जो लोग मंगल-कामौ येवे एकादशी द्वादशी का 
संयमव्रत पाल लेतेयेश्रौरनाना ग्रहं की शांति स्वस्त्ययन करके श्रमंगल 
शमन कर लेते थे°--सूरदासने इक्षी प्रकारका समान देखा था। लोगोंमें 
भूटी शान, थोथी मानप्रियता श्रौर उदेश्यदीन धर्माचार का बोलबाला था। 
भाष्ेक सूरदास इस श्रवस्या से विरक्ति ग्रनुभव कररहेये श्रौरनजानिकरिस शुभ 
सुहतं मे सबकुछ छोडकर विस्त हो गए । उष समय उनकी श्रवस्था तरुण रदी 
होगी श्नौर यदि श्रनुश्रुतियो को प्रामाशिक पाना जाय तो यह भी जान पडता है 
कि उनके श्रंगश्रंगसे लाव्ण्यकी ष्मा धिरक रहीथी। वह कहानी श्रति 
प्रसिद्ध है जिसमे कदा गया दै किस प्रकार कि्ीतस्णीके खूयसे ग्रकु होकर 
उन्होने उसका श्रनुसस्ण क्रिया श्रौर बाद मेंश्रपनी श्रंखि फोड़ या फुडवा लीं। 
सूर होने के वाद्‌ वे दीर्घकाल तक्र भगवान को कातर भाव से पुक्रारते रदे। 
उस समय के उनके भजनो मे देन्य ग्रौर श्रात्मषमपंण काव्डा जोर है |. 





+ यौवनमद जनमद मादकमद धनमद विधमद्‌ भारी। 
काम-विवस नर नारि फिरत दुह पंचसरहि फिरि मारी ॥ 
२ श्रवण पुराण शिला तुलसीदल पूजत दुखतहिं पालत । 
3 श्रामावस पूनो संक्रान्ति ग्रहन द्विज कर -भव मेलत । 
एकादशी द्वादसी संजम कदू देत छक खेलत । 
मगल इध गुर शक्र भानु ससि शान्ति करत गह नीके । इत्यादि 
४ (१) जनम सिरान्यो पसे एसे । | 
कै घर-घर भरमत जपति भरिन कै सोवत कै बसे । इत्यादि 
(२) हौ श्रशणचची शकती श्रपराधी सनसुख होत लजाड 1 
तुम कपाल करूणानिधि केसव च्रधम-उधारन नाडं ॥ 
(२) सब कोड कहत गुलाम श्याम के सुनत सिरात हिय । 
सूरदास भ्रु जू के चेरे जूढन खाय जिय ॥ 
६. 


१३५ मध्यकालीन धमम॑-साघना 


सूरदास के विषय मै किंवदन्तियां तो बहुत है परन्तु प्रामाणिक रूपमे 
इतना दी मालुम दै कि वे पले गऊघाट मे रहते थे श्रौर्‌ बहुत-से चेत्ते बनाए 
थे | मक्ततोवे पहले दीसिये पर श्ुखूशुरूमे दास्य-मावकीौश्रोरदीसुके 
हुए ये । संभवतः उनकौ श्रव्या जव काफी परिपक्व हो श्रई थी उसी समय 
एक वार महाग्रसु बल्लभाचा्यं उधर पधारे । गोकुलानायजी की व्चौरासी 
वैष्णवों की वाताः के श्रनुसार सूरदासजी ज्र महाप्रञु से मिलने गए उस समय 
वे ठाकुरजी को भोग समप॑ण॒ करके श्रौर स्वयं मी प्रसाद पाके, गादी पर 
वियजमान हो रहं थे । सूरदास को देखकर उन्होने कुच भगवद्‌भमजन करने का 
श्रादेश दिया । सूरढासजी ने श्राज्ञा शिरोघायं की श्रौर मूक्तकेठ से वह गान 
छेड़ दिए जिनमें श्रपनी तामतिकेता श्रौ पाप परायणता के लिये पश्चात्ताप 
था, पने को पापिथोंका शिसेमसि बताया गया था श्रौर भगवान्‌ को इस 
बातके लिये ललकारागया थाकि यदि तुम सचस्रुच पतितोद्धारक होतो 
सुभे उवारने मे श्रपना जोर श्राज्ञमा देखो? । महाप्रसुनेदो ही मजन सुन 
श्रौर फिर डांटकर कहा--घूर ह के एेसो धिवियात काहे को है, कटु मगवत्‌- 
लीला वणन करि । सूरदास दैन । श्राज तकर यह बाततो श्रौरकिसीने 





(४) सबनि सनेहो दाडि दयो । 
ह्या यदुनाथ जरा तन प्रास्य प्रतिमो उत्तरि गयो ॥ इत्यादि 

+ प्रु. सब पतितन को रीकौ | 

शरीर पतित सब दिवस चारि कौ हौ तो जनमत ही कौ ॥ 
 बधिक घ्नजामिल्ल गणिका तारी नौर पूतनाद्टीकौ। 

मोहि डि तुम रोर उधारे भिरे शर्त कैसेजी कौ ॥ 

कोडन समरथ सेव करन को खचि कहत ह लीकौ । 

मरियत लाज सुर पतिपन्‌ के कहत सबन मै नीकौ ॥ 

तथा | । 
हौ हरि सब पतितन को नायक । 
को करि सक बराबरि मेरी हते प्नान को लायक ॥ इत्यादि 





साहित्य के माध्यम से धामिक संबंध १३१ 


नहीं कही । भगवत्‌लीला क्या वस्तुहै गुरो, यैतो उसे नदीं जानता | कहते 
है, इस प्रषंणके बादही महाश्रम ने उन्है ३5 लील्ञावणंन की विधि सिलाई 
जो सूरदाम के परवर्ती जीवन की एकमात्र घ्रुवतारा मिद्ध हुई । 

कहते है, इस घटनाकैे बाद से सूरदासने श्रप्रने मज्नकारास्तादही 
बदल दिया । उन्दने लीला-विघयक पटांकौ रचर्नाकी। याँ श्राक्रर भक्ति 
ने सादित्थको इस दृदृता के साध पकड़ा पूर्वता कालम इस कोरिकी 
रचना का कोह उद्वाहस्ण खोाजल्लेना कठिन हो गया दै । भगवान्‌ की बाल, 
कैशोर श्रौर यौवन लीलाग्रों का उन्होने जम कर बन किया । साहित्य-साधना 
के माध्यम से भक्तिकी साधना प्रकट दुद | इस्त सादित्य मं विनय नीं है, भक्त 
की कातर पुकार नद्ीहै, सूरकीव्रिधियाहट नदींदहै। श्मादिसे तरन्त तकर 
भगवान्‌ की रसमयी लीलाश्नों का विस्तार है यह हारा प्रयत्न लौलला-गान कां 
प्रयत्न दै) उघकादेतुभीलीलाद्दीदै, उदेश्य भील्लौला ही दै, प्रयोजन गी 
लीलादीरै। 

मध्यकालमे रेपे श्रनैक भक्त कवि दह निनक्रे साथ कुहु इक्षी टंगकी 
कहानि्यो जुड़ी हु है । इन कहानिया से इन नाधकों का विशेष हृष्टिकोण 
सखष्टदहश्रा है । परन्तु समी साधकरोंका एक हो लद्ध्य रहा हे-- नीला-गान । 


२६. लीला शरोर भक्ति 


लीला क्था है! लीला भारतीय भक्तो की सव्रसे ऊँची कल्पना है । 
हम जानते ह कि मगवान्‌ श्रगमदहै, श्रगोचर है, श्रकल दै, श्ननीहं दै; हम यह 
मीलजानतेर्दैषिवे श्रनुमवैकगम्य है, साधक उन्ह श्रपने स्वल्पसे दही समम 
सकतादहै।वेगंगेके गुड़, श्रनिवचनीयदहै परये सवन्ञान की बातत ह। 
सगवान्‌ ज्ञान के श्रगम्य है क्थोकफि च्रान बरुद्धिका विषय है श्चौर बुद्धि हमायी 
सीमाको बवाकरही स्क जाती है। बुद्धि सेव्दकरनो है वह श्रासमा दै-- 
बदधेरात्मा महान्‌ परः । मगवान्‌ का स्वरूप श्राप्मा से जाना जाता दै, च्रनुभव 
किया जाता है । बह सत्‌-चित्‌ -ग्रानन्द का श्राकर है| श्रानन्द्‌ सेदही उने 
सृष्टिरचो दहै । वह स्वयं श्रानन्दरूपर्है, च्रमृत रूप है श्रानन्दरूपममृतं यद्विभाति, 
वह रस-ख्य द--रसो वै सः, श्रौर फिर मी रद्य यहदहैकिं वह रस पाकरदही 
श्मानन्दी होते ई ! पेसा क्यों होता है --रसंद्ये वायं लन्ध्वानंदी भवति--पो क्यो 
क्योकि यदह उस श्रपूवं लीलाघर कौ लीला दै। लीलादी लौलाकाकारण 
हे, लीला दही लीला का लद्दय। केवल भगवसाक्तात्कार बड़ी बात नर्द, 
है! लीला जड़ी बात है भगवान्‌ का प्रेम । मगान्‌ के प्रति परम प्रेम-एकान्त 
परेम ही भक्ति उकीप्रेम का प्रपञ्च दै मगवान्‌ से जीव करा क्या संबध है १-- 
मक्त कहता है भगवान्‌ से जीव का क्या सव्व नहीं है१ मावा, षिता, 
सखा, कान्ता, सव संब दही उ्केप्रेम को प्रकट करते ै। तुलसीदास चे 
इसीलिये कहा है कि न्तोदि मोहि नाते च्रनेक मानिए जो भवे] नाना संबंधों 
की कल्पना करके श्रपने को उषी संब॑ध का.ग्रभि्मान करके एक ्रचिन्य 
गुणप्रकाश श्यामसुन्दर को भक्त लोग श्रपने हृदय मे साक्ञार्कार करते है । 
संबेधों के श्रमिमान से उनकी भक्तिहष्टि मे प्रेमाञ्जन की स्गीनी प्राप्तहयेती है 
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प्रौर श्रादि पुरुष गोविन्द कोश्मपनी मानसभूमि पर उसी श्नुरजित रूप 
मे देखते है? । 
इस प्रसंग मे महाप्रसु चैतन्यदेव के जीवनकाल की एक घटना 
उल्लेख योग्य मालूम हो रही है । महाप्रसु तीर्थाटन करते हूए दक्षिण देश मेँ. 
पहुचे । वहीँ के प्रसिद्ध विद्रान्‌ श्रौर भक्त राय रामानन्द से उनका साचलात्कार 
दृश्रा । दोनों म जो महखपूणं बात हुई वह मगवान्‌ श्रौर भक्त के संबधको 
लेकर वैष्णवं की हष्टि को बहुत ग्रच्छी तरह व्यक्त करती हे । महाभ्र्च ने राय 
रामानन्द से पृष्ठा किह विद्वन्‌ , तुम भक्ति किंसे कहते ह्यो १ राय रामानन्द 
ने जया सोचकर उत्तर द्विया :-- 
--स्वधर्माचर्ण ही भक्ति दै २) 
-- लेकिन यह मी बाह्म है श्रौर भीतरी बात कहो | 
--श्री कृष्ण 'को समस्त कमोँ का त्रप॑णं कर देना ही भक्ति है 3 
--तेकिन यह भी ऊपरी बात, ग्रौरश्रागे कहो | 
--सवधरमं-परि्यागःपूर्वीक मगवान्‌ की शर्ण मे जाना ही मक्ति रै ४ । 
--यह मी बाह्य, रौर ग्रागे की कहो | 
--मगवान्‌ के प्रति परम प्रेम ही भक्ति दहै) 
-ठीक दहै, पर यह भीस्थूलदै, श्रौर ्रागे की कहो । 
१ प्रूमाञ्जनच्छुरितभक्तिपिलो चनेन 
सन्तः सदैव हृदयेऽपि विलोकयन्ति । 
यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणप्रकाशं 
गोचिन्वमादिपुरषं तमहं भजामि ॥ 
२ स्वथमं निधनं श्रेयः प्रधम भयावहः गी ० ३।३५ 
3 यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ 1 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्ङुर्ष्व मदप॑णम्‌-- गी ° ६।२४ 
४ सवधर्मानू परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
श्रहं खां स्ब॑पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ --गी० १८।६६ 


१३४ मध्यकालीन धर्म-साधना 


--दास्यप्रेम दही मक्तिदे 

--ठौकटहै) पर यह्‌ मीस्थूलदटै, शने की कहो | 

--सख्यप्रेम ही भक्ति है >| 

--टीकहै, परश्रौर श्रागे कौ गत क्हो। 

--कान्तामावकाप्रेमदही भक्ति हे २) 

बहुत उत्तम । लेकिन ग्रौर मी च्रागे की कहो | 

--राघा-माव कात्रेम दही परम मक्तिदै। 

-- हां राघा-मावद्यीष्रष्ठ है, परन्तु प्माणक्या है! 

यह लद्धय करने की बात है करि महाप्रसु ने केवल श्रन्तिम ब्रात के लिये 
प्रताण॒ मांगा था | पहले जितनी बात बताई गई दै उनका प्रमाण उन्दने नहीं 
मांगा । वे श्रतिपरिचित ह । यथम कहे दए षमी मत श्रीमद्‌भगवदूगीता श्रौर 
श्रीमद्भागवत महापुराण से तिद्ध दहै परन्तु भागवतमे या गीताम गाधामाव 
की कोई चर्चा नींद । राधारानी कानाम मी मागवत पुराणम नदींपाया 
जाता । यह्‌ भागवत महापुराण वैष्णवों के लिये श्रुति के समान दी मान्यदहे। 
उसमे जिस मावका नाम नहीं श्राया वही श्रेष्ठ है- यह बात केसे विश्वास 





9 श्रं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः स्मरेतासुपतेगु णानां गृणीतवाक्‌ कमं करोतु कायः ॥ 
| --भाग० ६।११।२४ 
२ विश्रद्वेणु' मठरपरयोः श्च॑गवेत्रे च कन्त 
वामे पाणौ मसुरकवल' तत्फलान्यंगुलीषु । 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नमभिः खः 
वग ल्लोके मिषति चुने यक्ञभुग्‌ बालफेक्लिः ॥ भाग० १०।१३।११ 


3 पुण्या वत बजसुवो यदयं नृलिगगृढः पुराणपुरषो वनचित्रमारयः । 
गाः पाठयन्‌ सहव लः क्वणयंश्च वेश" विक्रीडयांचति गिरित्ररमार्चि- 
ताङिघ्रः॥ भाग० १०।४४।१३ 


लीलां श्रौर भक्ति १३५ 


कीजा सकती है १ यय रामानंद ने इसके उत्तरम गीतगोर्विद्‌ का मत उदू 
किया जिसमे बताया गया है क्रि मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सधा को हृदय मे धारणं 
करके ्न्यान्य ब्रनसुद्रियोंकोव्यागदियाथा १} सो यह श्लोक इस बातका 
प्रपाण दै कि कान्ताभाव मेम राघामावदही स्रसेश्रेष्ठहै। यहां प्रसंगच्रा 
गया है इसलिये इतना प्रौर मी कह रखना श्रावश्यक दै कि नाना कास्णोंसे 
मेया श्रनुमान दै किं भागवत महापुराण मे श्रीकृष्णलीला कीजो परपसया 
ध्रभिव्यक्त हुई है उससे मिनन एक श्रौर भी परंपरा थी जिसका प्रकाश जयदेव 
के गीतगोविद्‌ मेदुरा दै। मागबत-परंपया की रसलीला शरत्‌ पूखिमाको 
दुई थी, मीतगो विद -परपसा का रास वन्तकाल मे । प्रथमसें तधाका नाम 
मी नदींदै, दूस मे राधिका दी प्रमुख गोपी ई । सूरदास श्रादि परवर्ती भक्त- 
कवियों मे ये दोनों परंपराएं एक दुसरे से गँथकर एक हो गई ई 1 परन्तु यह तो 
द्रवान्तर बात है। जिस बातत की हम याँ च्चांकरर्दे थे वद यह दैक 
भगवान्‌ म जितने संबंघ की कल्पना हो सकती है उसमे कान्तामावकाप्रेपदी 
रेष माना गया है । वैष्णव भक्तो ने इस संबंध को इतने सरस टंग से व्यक्त 
कियादहैकिं भारतीय सादिय श्रनन्य-साधारण श्रलौकिक रस का समुद्र बन 
गया हे | 


° कंसारिरपि संसारवासनाबद्वश्खलाम्‌ । 
राधामाधाय हृदये तत्याज बजसुंदरी; !-- गीतो रविंद २।१ 
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२.७. लीला का रहस्य 


परतु यद्यपि श्रवतारका दतु एक-यहमीदहैकि घर्मं की ग्लानि श्रौरं 
श्रधमं के श्रभ्युत्यान को मगवान्‌ स्वयं श्राविभूत होकर ' दुर करं १ परन्तु सख्य 
कारण तो भक्तों के लिये लील्ला का विस्तार्ही दहै" | यह लीलादो प्रकारकी 
बताई गह है, प्रकर श्रौर श्रप्रकट | मध्यक्राह्न के भक्त कवियों ने प्रकट लीला 
काही गान क्रिया है पल्वु श्रप्रकट निव्यलीला को वे मूल्ते कभी नही | 

हमे जौ बात श्रच्छी तरह याद र्खनेकीदहै वह यहहै किभक्त का 
मगवान्‌ केसाथ जो भी सम्बन्ध कथो न हो, निचिलानन्द-सन्दोह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दी उस प्रेम के श्रालेवन ह । श्रालंबन, जैसा कि सभी जानतेदी्दैदो 
प्रकार के होते ईै, विषय-खूय ग्रालम्बन रौर श्राश्रयूप श्रालंबन । दुष्यन्त को 
देखकर च्रगर शकुन्तला के हृदथ मे प्रेममाव उलन हूश्रा है तो दुष्यन्त विधय - 
खूप श्रालबन दै ग्रौर शकुन्तला श्राश्रयरूप । वैष्णव भक्त भगवान्‌ को विषयरूप 
ग्रालेबन के रू्पमेंदही देते दै। गोपियां, यशोदा, नंद, गोपबाल, उद्धव 
ग्रादि समी भक्त श्राश्रयरूप श्रालंबन है | इन सव की एकमात्र श्रमिलाषा यही 
होती दकि भगवान हमसे प्रसन्नो] अगर हम इस वातकोध्यान मेँस्ते 
बिना वैष्णव साद्व को पटृगेतो हम घाटे मे र्हैगे | यह भाव नाना भावस 





3 यदा यदाहि धम॑स्य ग्लानिर्भवति भारत । 
श्रभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सजाम्यहं ॥--गी० ४।७ 
२ स्वलीलाकीर्तिविस्ताराद्‌ भक्तप्वनुजिष््तया । 
श्यस्य जन्मादिल्लीलानां प्राकव्य हेतुरत्तमः ॥ 
-लघुभारावताश्त में बहुमार्डपुराण का वचन 
ॐ जरनायक-जरदीस पियास जगतजननी जगरानी । 
नित विहार गोपाल लाल-संग बृन्दावन रजधानी ॥ --सुरदास 


- -----~- -------=~ ~ ~ 
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लीला का रहस्य १३७ 


मक्त कवि की कविता श्राएगा ) इषीसरूप मेन देखने का परिणाम यह 
हुश्रा है किसूरदासकी वंन की हह श्रीकृष्ण की बाल-लीला को डे-बडे 
सद्दो तक ने इस प्रकार समा है मानों वे स्वमावोकिति के उत्तम उदाहर्ण 
है | नही, वे स्वभावोक्ति के उदाहरण नदीं ई, वे उससे बड़ी चीज रई । संसार 
के साहित्य की बात यँ नदीं जानता क्योकि वह बहुत बड़ा दै श्रौर उसका एक 
श्र॑शमाच माय जाना हृश्ना दहै परन्व हमारे जाने हुए साहिल में इतनी 
तत्परता मनोदारिता श्रौर सरसता के साय लिखी हई बाललीला श्रलभ्य है । 
बालकृष्ण की एक-एक चेष्टाश्रो के चित्रण मे कवि कमाल की होशियार शौर 
सुम निरीक्तण का परिय देतादै। न उत्ते शब्दौँकी क्मीहोती हैन 
ग्रलंकारकी, न मावोँकी नमाषाकी) क्योपसाहै? क्याकारशण हैक 
शताथिक पदो मे बार-बार दुहाई हुई बात इतनी मनोरमहो गहे क्या 
कारण है क्रि उपमाश्र, पको श्रोर उप्ेक्ाश्रों की जमात हाथ जोड़कर इस 
बार-बार ददयई हई लीला के पीछे दौड पड़ी दै १ इसका कार्ण यशोदा का 
निखिलानन्दसंदयोह भगवान्‌ बालक्रष्ण के प्रति एकान्त श्रात्मसमपण दै । श्रपने 
श्रापको मिराकर, श्मपना सर्वस्व निद्कावर करके जो तन्मयता प्राप्त होती ह 
वही श्रीकृष्ण की इस बाललीला को संसार का श्रद्वितीय काव्य बनाए हुए है) 
यशोदा को उपल करके वस्तुतः सूरदास का भक्त-चित्त ही शत रसखोतां 
मेउद्रेल द्ये उठता दै। वदी चित्त गोपियो गोपालो--्रौर सरसे बट्कर 
रायिका-ङेसूपमं मी त्रमिभ्ध्रक्त हुश्मा दै । इसीलिये सूरदास की पुनसुक्तियां 
जरा मी नहीं खटकतीं श्रौर वाकचातुयं इतना उत्तम कोटिकाहौकर भीः 
व्यग्यार्थं करे सामने ्रघ्न्त तिरस्कृत दहो गया दै! वणंन-कोौशत वहीं प्रधान 
नहीं है, बह भक्त के महन्‌ च्रात्पततमपण्‌ का ग्रंणमान्न है । किन्तु साधक भक्त 
लोग लाल्ञा के विरहरूप को जितनो श्रालनी से श्रनुभव कर सकते है उतना 
मिललनस्स को नहीं) जिस दिन साधक सिद्ध हाजाता दहै श्रौर मरित श्रथात्‌ 
चिन्मयं रस के एकमा च्राकर निखिलानन्दसं दोह भगवान से मिलकर एकमेक 
हो जाता है उस दिन कुष्ठं कने को बाकी नहीं रद जाता । इरी सिद्धावस्थाः 
को बताने के लिये कबीरदास ने कहा है :-- 


१३८ मध्यकालीन धमं-साघना 


कहना था सो कद्‌ दिया, शव कटु कहना नादि । 
एक र्दी 'दूजी. गहः बैठा दरिया माहि॥ 
साखी-शन्दौ जवर कदी, तव क्यु जाना नाहिं। 
न्दर था तबही मिला; अव कदु कहना नाहि ॥ 
भगवान्‌ के साथ गोपियों याश्रीराघा के मिलन के विषय म गान 
-करता हूुश्रा मक्त सद्रुख के बताए हए लीलामामं को दुदयता है श्रौ श्राशा 
करता है किं उनके सत्छंग से प्राप्त की हुई इदयकणं की रसायनरूप कथा कौ 
-सुनते-ुनते श्रद्धा; प्रीति श्रौर मकरिति मी प्राप्तो जायगी । श्रीपद्भागवत्‌ मे 
यह बात स्पष्ट शब्दौ म कही गयी है, परन्तु विरह कौ श्रवस्या म वदं स्वयं 
श्रयने श्रापको निष्शेषसूपसे उंडेल देता दै । यही कार्ण दै करि भक्त की 
-विरहकथा श्रविक सरस, श्रधिक भावप्रवण्‌ श्रौर्‌ श्रधिक द्रावक होती है। 
यशोद द्वारा कथित निम्नलिखिव पदौ मे सूरदास स्वयं पएूट पडे ई :-- 
मेरे कान्द कमलदललोचन । 
द्रबकी बार बहुरि फिरि च्राबहु कँ लगे जिय सोचन। 
यह लालसा दयोती जिय मेरी वैटी देखत रे 
गाह चरावत कन्द क्र को कषँ जान न देै॥ 
श्रौर | 
यद्यपि मन समुमावत लोग । 
सूल होत नवनीत देखि मेरे मोदन के मुंह योग ॥ 
प्रातकाल. उरि माखनरोदी को त्रिन मांगे दैह। 
प्रव उह मेरे कृश्रर कान्ह को ष्िन छिन च्र॑कम लैर ॥ 
यशोदा का यहं रूप तभी समा जा सक्ता दै जत्र पूर्ववतीं 
-चाल्ललीला्श्रोको इसीप्रेम का एक रूप माना जाय | स्वभावोक्ति का 





9 | संविदो [० ५ 
१ सतां प्रसंगाान्मम वीयं भवन्ति हृव्कछणएरसायनाः कथाः । 
तज्जोषणादाश्वपवगवस्मनि श्रद्धारतिभ॑क्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 
भागवत ६।२.६८।२१ 
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चमत्कार देखने बले यशोदा कै इस ग्रौर ठस रूप मे कोई एकरूपता नहीं 
रोज पराग । हम श्रागे चलकर देखेगे किं राधिकाके रूपमे सूरदासने 
मक्तहृद्यका जो चित्र खीचा दै वह इसी ग्रपूवै तन्मय प्रेम का श्राप्रय-मेद से 
परिवतित रूपान्तरमाच्र है । सूरदास ने जिस प्रेम का चित्रण किया है वह श्रपना 
उपमानश्रापहीदहै। उसमे उसप्रेमकी गंधभी नहींहैजो परिय की सयोगा- 
वस्था म उसकी विरहाशंका से उत्कंठित श्रौर वियोगावध्या मे मिलन-लालसा 
से व्याकल हृुश्रा रहता दै । बह संयोग मे सोल श्राना संयोगमय श्रौर षियोग 
मे सोलह श्रना वियोगमयदहै। सधाश्रौर कृष्ण के नाम पर प्रेम के काव्य 
श्रनैक लिखे गए दै, रीतिकाव्यका प्रायः सारा कासाय इसी प्रेम-लीला का 
विस्नार्‌ दे । उनमें वियोगी के समी ख्यं का~ वंसगः, मान, प्रेम-वैचिच्य या 
पर्ास--का ब्राह्म्य जेस का तैषा मिल सकता है | पर परेम कावह वास्तविक 
चित्रण जिसमे चाह्यरूप (फामे ) गौर हो जाता दै, जिसमे चतुरो के बताए 
हए मेद-उपमेद होकर भी धन्य होते दै श्रौरन होकर मी घन्य होति रै, दुलभ 
हे सस्त कविने दो प्रेमिका सचखिर्योँ के रूपक से इस रदस्य को समश्राया 
दे । एक के प्रिय ने उ्तके कपोल्ल पर सुडौल पुष्प मंजरी श्रित कर दीथी। 
वहे श्रपने प्रेम का वहःविज्ञापन गवं केसाथदिखा रदीथीकि दृसरीनेकदा 
ठ सपवी, तू प्रियकी श्रपने हाथों श्रंकित मंजरी को इस प्रकार दिखाती हुड 
गवं कर रही है यद उचित नीह, दरो कोईैमी दस प्रकारके सौमाग्यका 
पात्र बन सकती थौ यदि हाथ की केपकंपी बीचमें विघ्नन वैद्‌ा करदेती ^ } 
पहली का प्रेम केवल प्रेम का बाह्य प्रदशंन हे | मंजरी का श्रंकित होना केवल 
उस प्रेम का उथल्लापन ही दिखातादहै, श्रषलीपेमतो वहयँहै जहां हाथर्केप 
जातादै) मजरीकाख्पव्रन ही नहीं पाता | सो, नाना भर्व श्रौर विभावो के 
¬ मा गवेमुद्रह कपोलतले चकास्ति 

कान्तस्वहस्तलिखित्ता मम संजरीति ॥ 

स्यापि कापि सखि भाजनमीदशानां । 

वैरी न चेद्धवति वेपथुरन्तरायः ॥ 


¢ 
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चित्रण मान सेश्रौरराधाश्रौर कृष्णका नामलेने भरसे ही कविता उक्त 
श्रेणी की नहीं हो जाती जहाँ यधा या गोपियों के बहाने भक्षत श्रषने श्रापरको 
दलित द्राक्ञा के समान निचोड कर श्रपने परमाराध्य के चरणों मे निद्कावर 
कर देता है । वहाँ भावं श्रौर हावो के सूम मेद भूल जाते दै । महाप्रसुको 
किंसी ग्रालंकारिक रसाचार्यं ने जवर मिलन श्रौ< विरह-- संयोग श्रौर विप्रज्ञंम-- 
की नाना श्रवस्थाश्रँ शरोर कोरियों का तख समायातो उन्होनि कातर भाव 
से विञ्जक्रा का बताया जाने वाला वह श्लोक पदा जिसमे कहा गया दै 
ए सखी तू धन्य दै जो प्रिय-मिज्ञन के समय की उसकी कदी हई स्तुतियाँ याद 
रखे हई है, एक र्म श्रभागीरहकि प्रिय ज्योदी सृके खश करता है त्योही, कसम 
खाकर कहती हू, जो कुछ भी याद रह जाय? । वस्तुतः बाह्म रूप श्रौ 
परिस्थितियां श्रनद्भबे मानस के विकल्प है । सूरदास उप्त विकल्प के श्राङंवरसे 
बहुत ऊपर है । उन्होने उस प्रेम-निधिको पाथाथानजोनये रूपों ग्रौर श्राकायों 
को जन्म दिया करता है | बालस्वभाव का बणंनहो यां प्रेमलीला का, स्व॑र 
वे गंभीर दहं । यह जो कान्तामाव कीरति है वह इष देशके निगुण भावके 
उपासक भक्तों मे मी पाई जाती दै | कवरीरदास, दादु श्यादि भक्तों मे भी यद 
भाव है परन्तु वहां समासोवित पद्धति से कामल्लिया जातादै ग्रौर लौकिक 
कान्ताविषवक प्रीति व्यंजना का विषय होती है। 

कञरीरदास प्रायः एसे पदों > चछ्रन्तमें सदगुरुयासंतोंका नाम सावधानी से 
ते लेते दै, जिसे श्राध्यासिक ध्रोति निरिचित रूप से प्रस्वताथं हो नाती है २। 





१ धन्यासि या कथयसि प्रियस्ंग सेऽपि 
विश्रभ्यचाटुकशत।नि रतान्तरेषु ॥ 
नोर्वीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥ 
२ तु०-नेहरवा हसो ना भावे । | 
साई की नरारी परम श्रति सुन्दर जँ कोई जाह्न श्रावे। 
चोद सुरज जहो पवन न पानी को संदेश पू्हुचावे! 


यात द कक जथ १०९५ + 5, =. ~ कः 


~ 
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इस विषय मे रवीन्द्रनांय के गानों मे कविच्व.दइतना श्रधिक ह्येता है कि 
वहं सहृदय के हृदय की चर्वित श्रनुमूति के श्रनुकूल लौकिक श्रौर श्रलौकिक 


दोनों ही प्रस्तुत है श्नौर दोनों दयी व्यंजना ॐ विषष हौ जाति दै । जव वे कदते 


है- श्री च्रो श्रमागिन, दमे कैषीर्नीद च्रागई थी जो प्रियतम के पास 
छ्राने पर भी जाग नक्ष सकी । वह निस्तन्ध राच्निमें श्राया था) हाथ मेँ उसके 

णा थी, तेरेस्वमनमे उस्ने गंभीर रागिणीवजादी श्रौरतू सोतीही रदी 
हाय जागके देखती हँ दक्लिनी हवा को पागल बनाकर उसका सौरभ च्चंघकार 
मे व्याप्त होकर प्रवाहित क्षे राद! ह्यय) क्यो मेरी सतत व्यथं चली जाती 
ह उसे नजदीक पाकर भी नदींषा सकती, क्यो उसकी माला कास्पशं मेरे 


व्लःस्यल को नहीं लगने पावा? !' तौ प्रसुतां लौकिक प्रेम मी हो सकता 


है शरोर श्रलौकरिक भी । किन्तु साय पदबंघ सदृद्य को एक स्रलौकिक रसानुमूति 


दरद यह साँई को सुनावै! 
श्रागे चलौ पंथ नषि सूरे पद्ध दोष लगावे। 
` केष विधि ससुरे जांव मोरौ सजनी विरहा जोर जनाव । 
विषै रस नाच नचावे। 
बिन सतगुर श्चपनो नष्टं कोश ज यह राह बताच। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो खपने न प्रीतम पाच। 
तपनं यह्‌ जियकी बुव ॥ 
१ सेये पाश्च एसे बसेद्धिल तु जागिनि 
की धूम तोर पेयचचिल्ल हतभागिनी ! 
एसेदिल नीरव राते वीणा खानि चिल हात 
स्वपन मामे बाजियं रज्ञ रभीर रागिणी । 
जेगो देखि दखिन हावा पारक करिया 1 
गंध ताश्र मेसे बेङाय श्राघार भरिया 
केन श्मामार रजनी जाय, काद पेये काद्ध ना पाय 
फेन गो तार मालार परश डके जारिनि ! , (गीतांज्लि) 
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कराए जिना विश्रान्त नहीं होता। वैष्णव भक्तां ( सगुण तार्गी ) का रास्ता 
दुसरा है, वे भगवान्‌ के साक्तादूविग्रहवान्‌ सूप की लीला गाति द श्रौर गोपियो 
के बहाने श्रपना प्रीति-निवेदन करतं ईै। 

साधारण श्रादमी पृष्ठ सकते कि भक्त कान्ताभाव सेिद्री परम 
शक्ति की उपासना क्यों करादै१ मगवान्‌ को प्रियाकेरूप मं समकर 
कष्या उपासना नीद सकती? होसकतीदै। इसदेशमे इस प्रकार की 
उपासना-पद्धति भी श्रनजानी नहींदै, पर मक्त जि कारणसेश्रपनेको 
मगवान्‌ की कान्ता समभने मे आानन्द श्रनुमव करता दै, वह उपेन्नणीय 
नदीं है । श्रागम शास्यो का विश्वास है कि भगवान्‌ ने लीला के लिये जवर 
खष्टि उत्पन्न करनी चादी तो श्रपने को उन्होने दिधाविभक्त किया । इसमें एक 
ग्रोरतो नायाथण हुए श्रौरः दुसरी शरोर उनकी शक्ति लद्मो | शक्ति 
निषेधव्यापाररूपा होती है, क्योकि भगवान्‌ की उस इच्छा कासरूप रै जिसके 
दारावे करुष्कुःके श्रभाव को श्रनुभव करते है }स््रीमे इसी शक्तिका 
प्राधान्य है | इसलिये स्त्री निषेधव्यापारसूपा या श्रपने श्राप को समपंण करके 
ही साथंकदोती है| भक्तिमें इसी निषेधन्यापारया ग्रात्म-समपंण का माव 
सेवक मेँ स्वामी के ज्िये, माता-पिता मे सन्तान के लियेश्रौर मिन्नमेँमित्रके 
लिये मीह्यता दै, किर भी कान्तके लिये श्रात्म-समपण की मावनां चरम-सीमा 


पर पर्हुचतीः दे । यदी कारण है कि भक्त कान्तामाव के भजनको इतनाश्रेष्ठ 


सपम्रता है । | 

यह ध्यान मे रखने कीबातदहै कि लौकिक प्रीति होने पर प्रेम 
जङोन्मुल होता है श्रौर इसलिये कान्ताभाव मे जङ़ासक्ति ही चसमसूपमें 
विद्यमान होती है| लौकिक प्रीति का विषय होने पर यहप्रेम श्रंगाररसका 
विषय होता है श्रौर सत्रप्रेमोंके नीचे पड़ जाता दै, परन्तु जव यह चिन्मुख 
होता है श्र्थांत भगवद्विषयक होता है, इतका नाम उज्न्वल रस होता है। 
यही श्रेष्ठ रस है । जिन लोगों मे ब्रात्मसमपैस॒ की मावना का प्राधान्य नहीं 
दैवे इस रास्ते को नदीं श्रपनाते | परन्तु भिति भगवान्‌ के प्रति ्ननन्यगामी 
एकान्त प्रेम का दी नाम ह श्रौर उसे ऊपर बताए हए किसी-न-किंसी प्रकार 


। 
| 
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के श्रास-समर्पण का मां ही स्वीकार करना पड़ता है । सूरदास मं वात्सल्य; 
सख्य श्रौर मधुर भावनाश्रौ का बड़ा ही उत्तम परिपाक हूश्रा है| हमने श्रपनी 
श्रन्य पुस्तकं मे विस्तृतसूपसे इन बातोंकी च्चाक़ीहे। यहाँ हम श्रधिक 
कु न कहकर भक्त कवियों की राधिका के उत परेम की चचाँ कसना चाहते 
द, जो उन की श्रपनी विशेषता दै। इष प्रेमके परणं चित्र कोदिखानेका 
हम समयन पा सकेगे परन्तु उप्त विरहरूपको कुष्ठ श्रधिक्र विस्तार के साथ 
ही दिखाने का प्रत्यन्न करगे जिससे साधक भक्त श्रपनी कातर मनोवाञ्छा चार. 
वार प्रकट कर सका श्रौर इसीलिये जो भक्त कवि को सममन में सवरसे 
बड़ा सहायक दै । 


।, 


२८. राधिका का स्वरूप 


यदि विरुद्ध काव्यकीदृष्ठिसे देखं तो राधिका विरुद्ध गीतिक्ाव्यारमक 
पात्र दै। इस गीतिकाव्य का उत्तम विकास चंडीदा्तके पदमे दृश्राहै। 
वचंडीदास की राधिका परकीयां नायिका है श्रौर उनका मिलन सणि ग्रौर 


उत्कंठापूशं होता है । परन्तु सूरदास की राधिका न केवल स्वकीया नायिका 


है, बल्कि उनका प्रेम चिरसाहच्यंजन्य श्रौर उत्कंठादीन है | मुके 
त्राचायं नंदलाल वसु ने बताथाथा किश्राटं मे इस प्रकार देखा गयाहैकि 
गीतिकाव्यात्मक मनोराग को श्राप्रय करके महाकाव्यासक शिह्पका निर्माण 
हुश्रा है । ताजमहल्न रेता ही महाकाव्यात्मक शिल्प है, जिसका मूल मनोराग 
-गीतिकाव्यामक या लिरिकल दै । सूर्ागर भी इसी प्रकार का महाकान्यास्मक 
शिल्प दै जिसक्रा मूल मनोयाग ल्िरिकल या गीतिकानव्यामक है| हिन्दी में 
एक एसे समालोचकोंका दलवपैदाहुश्रादै जो हर कान्य मेँ महाकाव्यया 
प्जन्ध काव्यका गुण खोजतादहैश्रौरन पाने पर श्रफसोस प्रकट करता दहे । 
एते समालोचकों की लपेट से सूरदास भी न्दी वचेह। ये लोग एकदम मूल 
जाते रै कि काव्य के प्रतिपाद्य फे भीतर दी गीतिकाव्यात्मकतादहो सकती दै 
श्रौर उ प्रतिपाद्य को लेकर महाकाग्य की रचना उपहासास्पद प्रयल दहो 
सकता दै | सूरदास ने यदि राधिकाके प्रेम को लेकर गीतिकाव्य की रचनान 
करके प्रबन्धकराग्य की रचना की होती, तो श्रसफ़ल हुए होते । परन्तु मेने शुरू 
मेही च्रापसे चताया है करि गीतिकाव्यास्मक मनोराग पर श्राधारित विशाल 
महाकाव्य ही सूरसागंर है । वर्णना-नैपुरय श्रौर माषागत माधुयं के प्रवाह मे 
पड़ा श्रा सदय यद भूल ही जाता दै कि सूरदास ने राधिका श्रौर श्रीकृष्ण 
केप्रेमकाएक रेषा घंपूणं चित्र खीचा दहै, जो गीतिकान्यों के भीतर से महा- 
काव्यकेरूप मेँप्रकट्हूश्रा है) सूर-सादिय मे विस्तारपूवंक मैने इस विषय 


की चर्चाकी है| श्न्य मक्तकविरथो की भाँति सूरदास ने राधिका श्रौ ष्ण 
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को एकाएक नीं मिला दिया । यही कास्ण रहैकिं प्रूवंरयाग की वह व्याकुल 


वेदना सूरसागर मँ नदीं मिक्ञेगी, जो चंडीदाख या विद्यपति की पदावललियों मे 


प्राप्य है । परन्तु इसमे एक विशेष प्रकार की वेदना है, जो सुरदा की च्रपनी 
विशेषता दै । राधिका ग्रौर कृष्ण एक ही साथ खेलते-खाते बड़े होते ई, फिर 
भी पूबेणग कौ एक विचित्र वेदना दोनों दी श्रनुभव करते ह ! यह कुछ एषी 
चीज दहे जिसे कोई आआचंकारिक बता नहींसका। इस विषयमे हम आने 
विस्तारपूवंक विचार करेगे । यहाँ पकत प्रसंग दै राधिका का खरूप । संते 
भ श्री राधिका भगवान्‌ की ह्ादिनी शक्ति ह । सत्‌ चित्‌ श्रौर श्रानन्द्‌-स्वरूप 
परन्रह्म की ह्ादिनी शक्ति दी उसकी विशेषता है । सत्‌ चित्‌--सत्ता श्रौर चैतन्य 
तोजीवमे भी पाए्जातेदै, ब्रह्मकी विशेषता उसका श्ानन्दमय सरूप है। 
राधा उसी श्रानन्दमयता को रूप देनेवाली हादिनी शक्ति दै । इसीलिये यधिका 
रौर गोषियों मे घरेष्ठ ह । मध्यकाल के भक्तो नेश्रपनेमें गोपियोकाया कष्य 
सखाश्रां का च्रमिमान करके--श्रपने को गोपी या गोपाल समम करके-- 
भगवान्‌ से प्रीति करने की साघनाकी थी पर राधिकारूपका रभिमान करने 
का दावा बहुत कम भक्तौ ने किया ] यह दुलभ साधना बहुत दी महान्‌ मानी 
गई । बंगाल के श्री चैतन्यदेव ने, कहते है, इसी महामाव की साधना की थी । 

यह साधना कठिन क्यो है १ क्योकि राधिका रूप, गुण, शील श्रौर श्रोदायं 
की एेती परिपूणं मूतिं ह कि प्राक्त मनुष्य के लिये उनका शछमिमान लगमग 
्संमवदहे। फिर भी राधा देवी के रुणो का बलान करके श्रौर भगवान्‌ के 
साथ की गई उनकी लीलाश्रों का स्मरण करके भक्त उस मदिमा का किंचित्‌ 
श्रनुभव करता ह । भक्त कवियों ने राघा कीलीलाश्रों का सूत्र वंन किया है । 

परन्तु भक्त वस्तुतः बिरह कौ श्रवस्थामे ही भगवान्‌ की लीलाश्रोंका 
खीक-ठीक श्रनुभव कर सकता दै} यदी उसकी साधकावस्थामें संभव है । 
संयोगावस्था तो सिद्धावस्था की वातदै। विरहे ही मक्त साधकावस्या के 
अनुभव प्राप्त करता है । | 

अगे की पंक्तियों मं राधिका की विरहावस्था की वातं वताईजा रही 
ह । यह मक्त कवियों की श्रनुभूतिकाद्ीएकसरूपदहै। 
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भक्त कवि जयदेव का गीतगोविन्द एक श्रदूमुत रचना है । सैकड़ों 
वर्षो से वद मक्तोका कंठहार बना हुश्रा है। राधारानी के जिस प्रेममय हृदय 
का चिण्‌ इस ग्रंथ मे पाया जाता है वद श्रुलनीय है। सुदूर प्रवास का 
वणंन इस प्रथमे नहींहृश्राहै। नहीं हृश्रादहै, यदीदैरदहै। नहींतो जिस 
उदम व्रेममयी राधिका का दशंन पुस्तक का प्रथम पृष्ठ खोलतेदीहोतादहै, 
उसकी जो दशा सुदूर प्रवास के वियोग मे दिखाई पड़ती उससे हृदय टरकटक 
हो जाता । राधिका के पूवं राग श्रौर मानकेसमयनो प्रेम दिगा देतादहै 
यह कोद बाधा नहीं मान सक्ता। शुरूमेंदी देखते, वसंत मे वाखंती 
कुस॒मों के समान खुक्रुमार ग्रवयवों से उपलक्षिता यधा गहन वन मे बारम्बार 
श्रीकृष्ण का श्रन्वेषण॒ करके थक-सी गह है | किर मी विराम नदी, खोज 
जारी दी है । कन्दपं ज्वर--उत्कट प्रेमपीडा की चिता सेवे श्रत्यधिक कातर हों 
उठी ह । सखी उनसे धीरे-धीरे सरस वाक्यों मे भगवान्‌ का गुणगान कर 
र्दी ईै- 
वसन्ते वासन्तीकरुसुमसकुमरेरवयवै- . 
भ्रमन्ती कान्तारे बहुविहितछृष्णानुसरणाम्‌ ; 
ग्रमन्दं कंदपंज्वरजनितचिताक्रुलतया | 
वलद्रा्ां राधां सरखमिदमूचे महचरी | 
सहचरी ने श्रीकृष्ण की जिस लीला का वणन किया वह किंसीमी 
युवती को हताश कर सकती थी । वसन्त का सरम तमय है, मलय-मारुत 
ललित लवंगलता के परिशीलन से कोमल ह्यो गया दै, कुःजकुरीर मे भौँसेका 
भंड गजार कर रहा है. कोकिल करून ण्डे है, एषा है वह देश श्रौर एषा टै वह 
काल [-- विरियं के लिये दुरन्त, दारुण { भगवान्‌ गोप-ललनाश्नो के साय 
केलिक्रीडा मे रत दै- 
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ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे 
मध्चुकरनिकरकरम्बितको किलकुजितङ्ुजकुरीरे । 
विहरति हरिर्दि सरसवसन्ते । 
दत्यतिं युवतिजनेन सम सखि विरहिजनस्य दुरन्ते । 
सखी शौर श्रागे बहती है । बताती है, यह वसन्त का समय सचमुच 
दार्ण दै विरहिणी पथिक-वधू के यमे एक दी साथ दष श्रौर कामका 
उद््नोधन हरा हे, वह रो रही दै । भ्रमसथूथ से चिरे हए पर्प से मौलपिरी के 
वृत मरे हुए है; तमाल के नये किसलयों ने कस्तूरीके सौरमको वशमेंकर 
लिया है; लाल पलाशपुष्पों को देखक्रर जान पड़ता है कि ये युवक-युवतियौ के 
हदय विदो करनेवाले मनसिज के रक्तविलिक्त नख दै; नागकेसर के श्वेत 
पटल-शोभित पीले-पील्े फूल मद्नमदहीपति के सुबणदं डयुक्त छ की छवि 
घास्ण किए दै; पारल-पुष्यों पर मिली हुई भीरो की रोली देखकर श्रनुमान 
होता है किकामदेवता का तूणीर (तरकस) है; संसार को विगलित श्रौर 
ललित देखकर ही मानो तरुण (नया) कर्ण का श्वेत पुष्प हंस रहा; 
विरह्यौ को वेधने के लिए कुत (मालि) के समान रयहवाल्ते केतकपुष्पों ने 
दिशाश्रोंकौ विषम कर दिया दै; माधवी के परिमल से वसन्त-काल ललित 
छ्रौर नवमालती तथा जाती-पुष्पों से शोभितो गया दै; तसूणौ के श्रकारण॒ 
बन्धु, सुनिमन के मोहक तरुण रसाल वर्त इस वसन्त-काल मेँ हिलती हई माधवी 
लता के श्रार्लिगन से पुलकित दै । एने समय मँ समीपवर्ती यसनोजल से पवित्र 
श्रौर शीतल वरन्दावन मे भगवान्‌ युवतिं के साथ खेल र्दे ्ह-- 
उन्मदमदनमनोरथपयिकवधूजनजनितविलापे । 
ग्रलिकरुलसंकुलकुखमसमूदरनिराक्रलग्छुलकलापे ॥ विद ० ॥ 
मृगमदसौरभरभसवशंवद्नवदनमालतमाल्ञे | 
युवजनहृदयविदारण मनसिजनखरचिङ्शुकजाले ॥ विह° ॥ 


मदनमदीपतिकनकदं डरुचिकेशरकुसुमविकासे । 
प्िल्लितरिलीभुखपाय्लपरलक्रत्मरतूएविलासे ॥ विह० ॥ 
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विगलितलजितजगदबलोकनतसरुणकश्णकृतदहासे । 

विरहिनिक्रन्तनङ 'तमुखाङ्ृतिकेतकदन्तुरिताशे ॥ विह° ॥ 

माधविकापरिमललल्िते नवमाल्ञतिजातिसुगंधौ । 

मुनिमनसामपि मोहनकारिणि तसूणाकार्णवन्धौ ॥ विह ° ॥ 

स्फुरदतिमुक्तलतापरिरम्भण सुकुलितपुलकितचूते । 

इन्दावनविपिने परिघरपरिगतयमुनाजलपूते ॥ विह° ॥ 

श्रीजयदेवकेवेरिवमुदयति हरिचरणस्मरतिसारम्‌ । 

सरसवसन्तसमथवनवणुनमनुगतमदनविकारम्‌ ॥ विद० ॥ 

सखी ने श्रागे चलकर शश्रनेकनारीपरिरंभसंश्रमस्फुर्मनोदारि विलास 

लालसं भगवान्‌ को दिखाते हए जो छुक्छ कदा उससे किसी भी प्रेमिका की 
प्रेम-लालसा शिथिल पड़ सकती थी। भगवान्‌ कारूप सचमुच दै्यांका 
उदेलक था--उनका नील कलेवर चंदन से चित था, उख पर पीत वस्र 
लहय रहा था, इन दोनों के ऊपर बनमाला बहार दे रही थी, गरुडस्थल पर 
लय्के हुए मणकुल केलि के वेग से हिल रहे ये। इश्च प्रकार हसते हुए 
श्यामसु"दर मुग्ध व्रजांगनाश्रों के साथ केलि कर रहे थे- 


चन्दन चचितनीलकल्ेवरपीतवसनवनमाली ; 

केलि चलन्मणिकरु 'डलमंडितणाडयुगः स्मितशाली । 

हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलाक्षिनि विलसति केलिपरे । 

राधिकानेश्रौर मी सुना-- सबको अनुरंजित करके श्रान॑द देते दूए, 

नील कमल की श्रेणी के समान सु'दर श्र॑गों से श्रनंगोत्वव-समारोह मे लगे 
हुए, स्वच्छंद भाव से ब्रजललनाश्रौ द्वारा श्राक्िगित मुग्ध माधव इस वसन्त मेँ 
साक्लात्‌ शरंगार की माँति क्रीडा कर रहे दै- 

विश्वे षामनरंजनेन जनयन्नानन्दमिन्दीवर- 

शरेणीश्यामलकोमज्ञैरपनयन्नंमैरनंगोत्सवम्‌ ; 

स्वच्छन्दं त्रजसु दरीभिरभितः प्रव्यंगमालिगितवः 

श्ेगारः सखि मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिः क्रीडति । 
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इतना पर्याप्त था । श्रपने प्रेम का परयाभव देखकर राधिका ठिक 
ग्रं । वे उलये पांव लौर श्राह | परदाय इस लौटने मेंजो कसक थी, 
जो टीस थी, उसेक्या किसीने देखा १ श्रपना सवख लेकर चली हुदै, पर 
प्रेम के सिंहद्वार से लौटती हू, प्रणयिनी के हदय को किखने समा ३ै १ राधा 
का सारा हदय-सोंदयै यदीं एूट पड़ा दै । पारी जयदेव ने उसे देखा था । 
पासदही एक लताकरुज या, मधुव्रतो कौ मंडली उस पर गुंजार कर रदी 
थी, उसी मे छिपी हृई दीन राधिका सखी से बोलीं । उनका हृदय बैठ चुका ` 
था | जिसे एकमा श्रपना दी घन खम रखा था उसे गोपवधुश्रों से समाब्रत 
देखकर वे कातर हो उडी थीं । फिर मी बोली-- 
क्वचिदपि लताकु'जे गु जन्मधुत्रतमंडली ; 
मुखरशिखरे लीना दीनाप्युवाच रहः सखीम्‌ । 
राधिकानेजो कुठ भी कदा वह मानिनी प्रणयिनी के योग्य नहीं हे । 
उसमें एक कातरता है, उपमे एक दुषलता है । कातरता का कारण प्रिय 


समागम की उत्कट लालसा है श्रौर दुबंलता का कार्ण प्रेम की अनन्यता। 


वे कहती है- 
हे सखी, रास मेँ विलास करते हए, नमं केलि से मुसकुराते दए 
भगवान्‌ को मेरा मन स्मर्ण कर रहा दै | केसे थे वह सुद्र श्याम १ 
वे मोहन वशी बजा रहे ये, जिसकी ध्वनि श्रधरतुधाके संचारसे 
छरीर भी मधुर हो उठी थी; दगंचल श्रौर मौलिदेश चंचल हो रहैये; इसलिये 
कपोल पर लय्के दए श्राभूषण भी हिल रहे थे-- 
संचरदधरसुधामधुरव्वनिमुलरितमोहनवंशमू. ; 
चलितद्‌ गंचलचंचलमोलि कपोलविलोल वतंसम्‌ । 
रासे हरिमिद विहितविलासम्‌ 
स्मरति मनो मम कृतपरिहासम्‌ । 
च॑द्रकार चिं से खचित सुंदर मयूखक्त के मंडल सेउनका केश 
वेष्टित था, प्रचुर इंद्रधनुष से श्रनुरंजित सान्द्र रिनग्ब मेघ की भाति उनका 
वेश बड़ा दी प्रियदशंन था-- 


९ 
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चद्रकचारुमयूुरशिखंडकमंडलवलयितकेशम्‌ । 
परचुरपुरंदरधनुरनुरं जितमेदुरसुदिरखवेशम्‌ ॥ रासे° ॥ 
गोपवधूरियों के मुखनु'बन मे उन्दने उनको लोम प्राप्त करा दिया 
था, उनके बन्धुजीव पुष्पों के सामान लाल-लाले मधुर-पल्लवों पर मुसकुराहट 
की शोभा उल्लसित हो रही थी-- 
गोपकदम्बनितम्बवतीषुषवनचुम्बनलंभितलोभम्‌ | 
बन्धुजीवलधुराधरपल्लवमुल्लसितरिमितशोमम्‌ ॥ रासे° ॥ 
विपुल रोमांच से वंटकरित भुजपल्लवों दवारा उन्दोने श्ननेक गोपांगना्रौ 
काश्रालिगन किया था, उनके हाथो, चरणों श्रौर हृदयदेश पर जो मणियो 
के च्रलंकार थे उनकी किरणों से श्रंघकार नष्ट हो रहा था-- 
विपुलपुलकश्जपल्ल बवल यितन्नल्लवयुवतिसहसम्‌ ; 
करचरणोरसि मणि गणएमूषणकिर्णविभिन्नतमिखम्‌ । 
उनके ललाट पर का चन्दन मेष-पटल प्रर चलते हुए चद्रमाकी 
शोभा का तिरस्कार कर रहा था, केलि विशेष से उनके हृदय की कठोरता 
प्रकट-सी हुईं जा रदी थी-- 
जलदपयलचलदिन्दुविनिन्दकचन्दनतिलकललायम्‌ ; 
पीनपयोधरपरिसरमद्‌ननि दयद्टदयकपारम्‌ । 
मणि-निर्ित मकर-से मनोहर कुंडल से उनका गण्डस्थल सुशोभित 
था, वे पीत वल्ल धास्ण कियिद्रुएये | मै उनकी सहन उदारता इ्मीसे श्रनु- 
मान कर सकती हू किं मुनिगण, मनुष्य, देवता श्रौर रासां का परार भी 
उनका श्रनुगत है-- 
मशिमयमकरमनोहरकुडलमंडितगंडसुदारम्‌; 
पीतवसनमनुगतपरुनिमनुजसुरापुरव सपरिवारम्‌ । 
विशद कदम्ब-तस के नौचे सम्मिलित जनों के कलिकलुष को वे शमन 
कर रहे ये श्रौर सुफे भी तरगित प्रेमदशटि श्रौर मनसे रमणः कर रहे ये-- 
विशदकदम्बतले मिलितं कलिकलुषमयं शमयन्तम्‌, 
मामपि किमपि तरंगदनंगदशा मनसा रमयन्तम्‌ | 
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यह्‌ सब जानकर भी राधिका अत्यन्त कातरतापूर्वक सखी से प्राथ॑ना 
करती दकि मुके कृष्ण से मिला दे- | 
सखि हे केशिमथनयुदारम्‌ । 
रमय मया सह मदनमनोरथभावितया सविकारम्‌ | 
क्या हुश्रा श्रगरवे बहु-वछ्छम रै, क्याहृश्रा श्रगरवे हमारेप्रेम की 
चिता नदीं करते-हम तो उरनदीकी है| उनके निना कोई गति नदीं। 
वरजसुद्रीगण से श्रवत दहो, तो मी मै उन्दै देखकर प्रसन्न हगी- 
"गोविदं ` ्रजघ् दरीगणघत पश्यामि ष्यामि च । 
यदी राधिकाके दय की दुलुलता दै । इस दु्ब॑लता के कार्ण दी 
उनका प्रेम इतना वेगवान्‌ हो सका दै! इसी कातरता की श्रोँच मै तपकर्‌ यद 
सोना निखर पड़ा है | 
भगवान्‌ भी राधिका कोन पाकर उदाषदहो गएुथे। उनका विरह भी 
चटा मम॑मेदी है) यमुना तीर के वानीर निद्भुंन ( वेत्रवन ) मे वे चुपचाप 
बैठे ये । राधिका की सखी वहीं जाकर उनकी प्रियतमा का वशंन करती है-- 
हे माधव, वह तुश्दारे विरह से कातर है। वह भावना से ठ्दीं मे लीन 
दो गई दैप गई दै । शायद्‌ उसे मनसिज के बाणो से उर लगता दै-- - 
सा विरहे तव दीना । 
माधव मनसिजविशिखभयादिव मावनया त्वयि लीना । 
वह चन्दन की निंदा करती हैः च्रधौर भाव से चन्द्रमा की किरणो से 
दुःख पारी है । मलय पवेत से, जहो पर सर्पोका वासदै, श्राह हुई दवा 
को विष की तरह समती है । उसके द्य पर श्रनवरत प्रम के देवता के बाशीं 
कीवर्षाहो रदी है) उसी द्दयमे वुम्हाय निवास है । इसीलिये श्रपने विलाल 
हृदय को सजल नलिनी-दल के जाल से येर्‌ कर कवच वना रही है। उसका 
विचार दैकिरेखा करके वह वुम्है उन बाणो के श्राघात से वचा लेगी । वह 
विशेष विल्लास-कला के लिये मनोदर-कुसुम-शयनों की रचना कररदी है । पर 
इसलिये नदी किं डससे श्राराम भिल्लेगा । उख विरहिणी को त्रारयाप रुहो १ ये 
कुयुम-शयन तो उसके लिये बाणशय्या के समान ह | तथापि वह्‌ इनकी सचना 
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कर रही है । हस दुःख की तपस्या वह पम्दारे परिरंम ( श्रालिगन ) सुख की 
प्राति के लिये कर रदी है- 
श्रविरललनिपतितमदनशरादिव भवदवनाय विशालम्‌; 
स्वहृदयमम्रंसि बमं करोति सजलनलिनीदलजालम्‌ । 
कुयुमविशिखशरतल्पमनल्पविलासकलाकमनीयम्‌; 
व्रतमिव तव ॒परिरंभसुाय करोति कुसुमशयनीयम्‌ । 
उसके मुखकमल के विलोचनों से सदम जलधारा चला करती है,देख- 
कर जान पङ्तादहैमानो गहूकेदतिंसे दकल्ित चन्दरमंडल सेश्रमरृत की 
धारा कर रदी द्ये । एकान्त म कस्तूरी से श्रापका चित्र बनाती है, उसमे श्राप 
कुखुम-शर केस्पमे चिच्रित होते है; नीचे मक्ररका चित्र बनाती है श्रौर 
श्रापके हाथमे नयी श्राप्र-मंजरीका बाण॒देदेतीहै। इत प्रकार श्रापको 
प्रणाम किया करती है-- 
वहति च चलित विलो चनजलभरमाननकमलसमुदारम्‌ ; 
विधुमिव विकटविधुन्वुददन्तदलनगलितामृतधारम्‌ | 
विलपति रसि कुरंगमदेन भवन्तमसमशरभूतम्‌ ; 
प्रणमति मकरमघो विनिधाय करे च शरं नवन्चूतम्‌ । 
माधव, श्राप दुयप श्र्थात्‌ दुलम हैफिरमी ध्यान की तन्मयतासे 
त्रापको सामने ही कल्पना करके विलाप करती है, हसती है, विषाद करती है, 
चलती दै, च्रानंदित होती है । पद्-पद पर कहती है--हे माघव, मँ व॒श्हरि 
चरण पर पड़ी हू; ठम्दारे विषुख होने प्र श्रमृत का निषि यह चद्रमाम मेरे 
शरीर में दाद उद्यन करता है-- 
ध्यानलयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम्‌; 
विलपति हसति विषीदति रोदिति चंचति पुंचति वापम्‌ । 
प्रतिपदमिदमपिं निगदति माधव तव चरणे पतिताहम्‌; 
त्ववि विमुखे मयि सपदि सुधनिधिरपि.तनुते तनुदाहम्‌ । 
इसी सगं के श्रगज्ले यानते राधिका का विरहोन्माद्‌ श्प्टतर होः 
उठा है । वे श्रपने वत्तःस्थल : परकेपुष्पहारकोभी श्रपने कृश शरीर की 
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भाोतिदही भारसमूरदीर्है; सरस घन चन्दन-पंकको सशंक माव से विषः 
की तरह देख रही है; मदनागनि से तपे हए की तरह गम॑-गमं दीघं श्वासे रीः 
है; जलकण से भरे, नालदीन नलिन के समान नयनो को इधर-उधर फंक रहीः 
है; सायंकाल कपोल-तल पर से हाथ नदीं हाती; इस प्रकार श्राधा ही दिखाई 
देनेवाला उनका मह्‌ स्थिर नवीन चन्द्रमा की वरह दिखाई देता ह नथनगोचर' 
पुष्पशय्या को भी श्रग्नि की तरह देखती ह श्रौर सकाम भावसे कष्ण-कुष्ट 
जप रदीं द क्योकि उन्हे विरह-वेदना से मर्‌ की ग्राशंका हो गई है- 
स्तनविनिहितमपि हदारमुदास्मः; 
सा मनुते कृशतनुरिव भारम्‌ । 
राधिका तव विरहे केशव । 
सरसमसृणमपि पलयजपंकम्‌ । 
पश्यति विषमिव वपुषि सशंकम्‌ | रा० 
श्वसितपवनमनुपमपरिणादम । 
मदनदहनमिव बहति सदाहम्‌ ॥ सा० 
दिशि-दिशि किरति सजलकणजालम्‌ । 
नयननलिनमिव विगललितनालम्‌ ॥ रा 
त्यजति न पाणितलेन कपोलम्‌ । 
बालशशिनमिव सायमलोलम्‌ ॥ सय 
नयनविषयमपि किंशलयतल्पम्‌ । 
गणयति विहितदहुताश्विकल्पम्‌ || य° 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌ । 
विरहविदहितमरशणेव निकामम्‌ ॥ सर 
श्रीजयदेवभसितमिति गोतम । 
सुखयतु केशवपदमुपनीतम्‌ ॥ रा० , 
राधा का प्रेमोन्माद बड़ा करुणाजनक दै-- 
सा सेमांचित सीर्करोति विललप्युकम्पते ताम्यति; 
ध्यायसयुद्भ्रमति प्रमीलति पतस्युयाति मृच्छत्यपि । 


१५४ मध्यकालीन धर्म-साधना 


भगवान्‌ की द्शामीवैसीदहीथी। वे बारम्बार दीर्घ॑श्वासलते रहे ये, 


उस्षुकता के स्थ बारम्बार चारों श्रोर देख र्ये) कभी कूज से बाहर निकल 


श्राते, फिर कुहु गुनगुनाते हए भौतर घुम जाते, विरहःदुःख से चिन्न हो रहे थे । 
एक बार शय्या-रचना करते थे, फिर व्याकुल भावसे चारों ग्रोर से देवने 
लगते ये -यधिका-जेती कान्ता के प्रिय श्रीकृष्ण विरह-वेदना से क्रान्त हौ 


उठे ये-- 


विकिरति सहः श्वासनाशाः पुरो सृहृरीचते 
प्रविशति मुदः कुजं गुंजन्मुहूवहु ताम्यति ; 
रचयति मुहुः शय्यां पयांकुलं मुहुरीचते 
मदनकदनक्लान्तः कान्ते प्रियस्तव वर्त॑ते ॥ 
यह्‌ प्रिय संवादथा | पर हाय | राधिकामें इतनी शक्तिथीकिवे 


प्रिय को प्रसन्न करने केलिये ना सक | चिरकाल से श्रनुरक्तं राधिका विरह 
की मार सह-सहकर इतनी श्रशक्त हो गह शींकि उनके ज्िये प्रिय के पास 
जाना मी अ्रसंमवथा। 


सखी--मनसिन-मन्द गोविन्द्‌ से राधिकाकी दशा वंन करती है- 
पश्यति दिशि दिशि रहमि मवन्तम्‌; 
तदधरमधुरमधूनि पिबन्तम्‌ । 
नाथ हरे स्दति राधा वासग्रहे | 
दे नाथः, हे हरे, राधा वाखग्हमेंक्ष्टपा रदीहै। भावना से, श्रपने 
मधुर श्रधरमधु को पान करते हुए श्रापको एकान्त मेँ चारो श्रोर देख री है । 
। त्वद्भिमस्ण रभसेन वलन्ती | 
पतति पदानि कियन्ति चलन्ती | नाथ हरे० 
वम्दारे पास श्राने के उच्ाह से चल पड़ती दहै, पर कुद्क ही पग चलकर 


गिर पड़ती है । हे नाय, राधा वाणम कष्ट पारहीहै। 


राधिकाकेकष्ट पानेकाश्रनुमान सहृदय पाठक स्वयं ही कर सकते 


ह । जीवन का एकान्त श्राराध्य उनके वियोगमें्तीणदहोरहा है च्रौर सारी 
-शक्ति बटोरकर भी वे श्रभिसरण नदीं कर पातीं । सचञुच यह बड़ी कटक 


-- - ----~ग~ क्र 
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प्रवस्था है । इसी बीच विदिशो का शत्रु चन्द्रमा श्रकाशके एक छोर पर 
दिलाई दिया । सदी साधिका का सन्देश लेकर माधव पास गद थी | उनके 
प्राने में कुठ विशेष देर नहीं हुई, पर विरही के लिये समय का छरे-से-छोग 
दंश मी कल्के समान होता हे श्रौर फिर शक्‌ सुन्दरी-वद्न-चन्दन-विन्ु' 
इदु भौ श्रा उपस्थित दो तत्तो कदनादाक्यादै! राधिकाहताश भावसे 
कातर हो उर्ड-- 
जान पड़ता है सखि ने सकते धोखा दिया | कथित समय तो बीत 

गया प्रर मगवान्‌ तो नदीं श्राए। दाय | मेरा यह श्रमल यौवन व्यथं ही 
गया } मैं किसकी शस्ण जाऊँ, सखिथों ने मुभे धोखा दिया | 

कथित समयेऽपि हरिरहह न ययौ वनम्‌ | 

मम॒ विफलमिदममलूपमपि यौवनम्‌ ॥ 

यामि हे कमहि शरणं सखीजनवचनवंचिता । 


जिखके श्रनुगमन के किये रात में मैने गहन व्रत का श्रनुष्टान किया 
उसीने मेरे इस हृदय को मदन-बाणोंसे विद्ध कर दिया ! सुभः ( ञ्भागिनी 
का), जिसका च्रावास प्रियशरूल्य दै, मरना दी श्रच्छा दैः मूद्धित हो-होकर 
काँ तक मँ विरहि का ताप सहु १- 
यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीलितम्‌ । 
तेन मम दृदयमिदमसमशरकीलितम्‌ ॥ यामि ॥ 
मम मरणमेव वरमिति वितथकेतना । 
किमिति विषहामि विरहानलमचेतना ॥ यामि० ॥ 
हाय | यह वसन्त की मधुर रात्रि मुषे विकल कर रही दहै, कोई न्य 
पुरयशीला रमणी भगवान्‌ के समागम का सुख श्रनुभवं कर रदी है । हाय! 
ये मेरे मशिनिर्मित श्रलंकार भगवान्‌ के विरह-छ्रग्नि को धारण करने के 
कारण दोषमयदहो गर्दै | 
मामहह विधुरयति मधुरमधुयामिनी । 
कापि हस्मिनुभवति कृतसुकृतकामिनी ॥ यामि० ॥ 


१५६ मध्यकालीन धमं साधना 


श्रहह कलयामि बवलयादिमरिभूष्रणम्‌ | 
हरिविरहदहनवहनेन वहूदूषणम्‌ ॥ यामि° | 
रति विकट है यह मदनबाण की लीला जिसङे कार्ण यह पालामी 
ममः कुसुम-कोमल शगेरवाली के हृदय मे चौर कररदीहै । हाय! मतो 


दस विधम बन की ( मयावनी ) वेत्र-लताश्रो का कुचं भी विचार न कर यँ 


ठर हई दू, पर मगवान्‌ से मन मेँ मी नदीं याद्‌ करते-- 
कुसुमघुकुमारतनुमतनुशग्लीलया | 
` शछगपि हृदि हन्ति मामतिविषमशील्लया ॥ यामि० ॥ 
श्रहमिह निवसामि न गणितवनवेतसा | 
स्मरति मधुसूदनो मामपि न चेतसा | यामि ॥ 
तो क्या भगवान्‌ किसी श्रन्य गोप-ललनाकी शरोर चले गएषण्या 
साथियों ने उन्द कला-केलि से श्रटका तो नहीं रला १ कहीं वे गहन तिमिरक्रुल 
वनम भटक तो नदीं रहै दहै? कदी रा्तेमे ही क्लांत होकर चलनेम मेरे 
कान्त श्सम्थं तो नदी दहो गवे ए्क्याबातहै जो वै इस पूवं निर्धारित मंजुल 
वंजु ( वेत्र )--लता के कुज मे नदीं त्रये-- 
ति कामपि कामिनीममिसूतः जिं बा कलाकेलिभिः- 
वैदधो बेघुभिरन्धकारिशि बनाभ्यर्णे किषुदुभ्राम्याति । 
कांतः क्लांतमना मनागपि पथि प्रस्थातुमेवाक्तमः 
संकेतीकृतमञ्जु वञ्जुललता कुञ्जेऽपि यन्नागतः | 
जयदेव ने जिस विरहिणी का चिन्न खीचा है उसमे विलासिनी व्रनुंदरौ 
का रूप रह-रहकर स्पष्ट भलकश्राता है। क्वि की प्रतिञ्चा मी विलास- 
कलावती हरिप्रिया के चिर कदी है| पहला पन्ना खोलते ही कवि श्रपना 
कान्य पटने के लिये निर्म॑च्रण देते समय दो शतं रखता दिखाई देता हे । 
यदि हरिस्मस्ण मे मन सरस हो, ओरौर यदि विलात-कला मे कुतूरल हो, तब 
मधुर कोमलकात पदावली वाली जयदेव की सरस्वती को पदो- 
° यदि हम्सिमिर्शेषरं मनो 
यदि विलाचघकलास कुतूहलम्‌ । 





~ --------- न ~ 


गीतगोविद्‌ की विरहिणी यधा १५.७ 


मधुर कोमलकातपदावलीं 
शरु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ |, 
द्मणर इन दोनोंमे सेकोईएकमी शतं पूरीनदो, तो जयदेव की 
सरस्वती का श्रानंद उठाना शसंमव है । जयदेव की विलासिनी राघा श्रौ 
कितव कृष्ण की विलाक्ष-कला वस्तुतः ग्राघी मी नहीं रहेगी श्रगर राथिकाको 
एकात प्रेम-निभर भक्तकेरूपमेन देखा जाय | भगवान्‌ कौ प्राप्ति के लिये 
जयदेव की यधा इतनी ग्या्रुल ई किंवे समी कारण जो सांसारिकं रमणियों 
की विरक्ति के साधन उन्हप्रेम के मागं से विचलित नदीं कर सकते। 
यह कुषुम-कोमल शरीर विरह-ताप को श्रधिक सदनकर दी नदीं सकता) 
राधिका कहती ह -- 
नायातः सवि निद॑यो यदि शरस््वं दूति रिं दृयते ! 
खनच्छंद्‌ बहुवल्लभः स रमते किं तन ते दुषणम्‌ ! 
पश्याद्य प्रियबंगमाय दयपितस्याङ्ृ्यमाणं गुणैः 
उक्करठातिमरादिव स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति ॥ 
चण भर के विलंब्रमे भी जो चित्त उत्कडातिके बोभः से फर पड़ता 
द उसकी सुदूर प्रवास के वियोग की श्रवस्या कल्पना से मी परे है} इसलिये 
कते ह कि इस मरणाल-तन्तु को जयदे्र ने प्रखर ग्रीष्मके तापे न रखकर 
स्मच्छादही जिया है--अ्रन्छादही किया है 


३०, सूरदास की राधिका 


सूरदासने राधिकाकेजिसरूपका चित्रण किया है उसकी तुलना 
-शायद्‌ दी किसी श्नन्य मक्त के वित्रणसेकी जा तके । चिर-साहनच्यं श्रौर 
'बाल्य- सख्य कौ भूमिका के ऊपर प्रतिष्डित यह राधिका श्रथवा उपमान स्वयं 
दीहो | इसप्रेमका को पटतर नहीं है । बाल लीला के समयही एकं दिनि 
श्री क्ष्ण व्रज की गलियों मे खेलते निकल पड़ । उप्त दिन उन्होने नीलवच्न- 
समादृता राधिका को देखा । वे यञ्रुना के तार परर छोरी छोटी बानिकाश्रों के 
साथ खेलने श्रई थीं । सूरदास के श्याम उन्दै देखते हयी री गए चैनसेनैन 
मिले श्रौर ठगोरी पड़ गई -नैन नैन मिलि परी उगोी° | संस्कृत के कवि ने 


एक प्रकार कौ ठगोरी का वणन किया है, जिसमे श्यामसुन्दर को देखते ही . 


राधिका कुछ एसी ठगी गई थीं करि खाली वतनमें ही दही मथने लगी थीं श्नौर 
उधर श्यामखुन्दर एसे भूलते कि गाय के भ्रमसे बैल को दहने बैठ गए येः | 
५ खेलन हरि निकसे अज खोरी । 

कटि कनी पीतांबर श्रोदे हाथ लिये भौरा चक डोरी । 

मोर सुद कुण्डल स्रवननि पर दसन दमक दामिनि छबि छोरी । 

गये श्याम रवितनया के तट श्रंग लसत चंदन की खो । 

श्नीचक ही देखी तहं राधा नयन विश्वाक्ञ भाल दिये रोरी । 

नील वसन फरिया कटि पहिरे बेनी सीस इचिर सूकमोरी । 

संग लरिकनी चलि इत श्रावति दिन थोरी रति चषि तन गोरी 

सूरश्याम देखत ही रीके नैन नैन भिक्लि परी उगोरी ॥ 

२ राधा पुनातु जगदच्युतदत्तचित्ता 

मंथानमाकव््यती दधिर्क्िपात्रे । 

यस्या मुखाभ्बुजसमपितलोलदष्टि- 

देवोऽपि दोहनधिया, वृषभं दुदोह ॥ 


सूरदाक्ष की राधिका १५६. 


यह र्गौयी शरोर तरहकीथी। इसमे कहीं भिमक या संकोच कालेश 
भी नीया, सोश्यामने देवा श्रौर परिचय पृढा--क्योजी तुम कौन दहो). 
किसकी लडकी दहो व्ह तो व्रज की गलियों मे कभी खेलते नहीं देखाः | 
राधिकां ने उत्तर में कहा, क्यो हम श्राव व्रज की गलियों में। हम तो श्रपनी 
ही पौर पर खेलती रहती रई, सुनाहैनेदकाटगाब्डाचोर दै, किसी का दही 
चसा तादे, तोकिछी कामक्छनले भागता दहै श्यामने र्हैसते हुए 
कदा-- भमला मँ द्हारा कया चुरा लंगा नो तुम खेलने नहीं जातीं ! ठम तो 
दही बेचने जाती नदीं । चलो न खेनने चले । हमागी ठम्हारी जोड़ी ग्रच्छीः 
रदेगी ।' सूरदास के श्याम रसिकशिरोमशि ह } भोली राधिका बातों में भूल 
ग्रं । चिचारीको पता नर्हींचलल सकाकिंदही सेमी बड़ी चीञज-उनकां 
हदय-- इस ग्रजीब चोर ने बताँ ही बातों हर लिया-- 
` बूत श्याम कौन तू गोरी । 

कटां रहति काकी है बेदी, देखी नहीं कर ्रनखोरीः | 

"काहे को हम व्रज तन श्रावति, खेलत रहति श्रापनी पौरी" | 

सुनत रहति श्रवनन नंद दोरा करत रहत माखन दघि चोरी | 

तुग्रो कहा चोरि हम लैरहै, खेलन संग चलो मिलि जोरीः 

सरदास प्रय रसिक शिरोमणि बातनि सुनह राधिका गोरी । 

यह प्रथम दशन था पर प्रेम की उलन यहीं शुरू दो गह । राधिका मनी 
मन उलभ गदं । उन्हे अत्र घर श्रच्छा नहीं लगता, चित्त नये खेल के साथी 
के लिये व्याकुल हो जाता है । माता से बराबर दोहनी मोँगती रहती दै, उदेश्य 
दे खरिक मे नये साथी से मिलना ° । श्नब उन्दै भगवान्‌ के निना कहीं ग्रच्छा 





९ नागरि मनहिं गड श्राह । 
रति विरह तन भई व्याकुल धर न नेक सुहाई 1 
श्यामसुन्दर मदनमोहन मोहिनी-सी लाड । 
चित्त चञ्चल कुंश्चरि राधा खान पान अरुलाड्‌ । 
कबर्हु विलपति कबर विहसति सकुचि बहुरि लजाइ । 


१६० मध्यकालीन धम॑-साघना 


-नदहीं लगता, एकं सराय छाया की भोति लगी रहती हँ । गुरुजन इश नयन-मन- 
हारी जोडी को देखकर उल्लसित होते ह । कमी वृषभानु का श्रौर कभी रनद 
का घर इस युगलमूतिं के पवित्र हास्य से उद्‌मास्तित होता रहता है| खरिक्‌ 
मं भी यधङ्कष्ण, यमरनातट पर मी यधाकृष्ण, व्रज की गलियों मे मी यधा- 
-कृष्ण, जहां देखो वहीं राधाकृष्ण यशोदा ने यथिका को देखा श्रौर 
-श्रानन्दगदुगद्‌ होकर पृष्ठ बैठी-- 

नाभ क्य है तेये प्यारी | 

बेदी कौन महर कहैत कहिं सु कौन तेरी महतारी ॥ 

धन्य कोख जेहि तोको राख्यो धन्य घरी जिहिंतू श्रवतारी। 

धनि पितु मातु धन्य तेरी छवि, निरखति यौ हरि की महतारी ॥ 

राधिका का परिचय पाकर यशोदा मातानेउन्ह अच्छी तरह संवार 
दिया १, बोलीं-जा श्रब श्याम के संग खेल: । इस प्रकार गलकाल सेदही 
राधिका श्रौर कृष्ण का प्रेम सहज स्वाभाविक रूप मँ विकसितं होता है, तथापि 
दोनों के मनम एक दूसरे के लिये एक विषम उस्ुकता रात-दिन बनी रहती है। 
जननि सौ दोहनी मगति बेगि दे री माई । 
सूर प्रस को खरिक मिक्लिहो गये मोहिं उलाह । 
जसुमति राधा कँश्ररि संवारति । 
बड़े बार श्रीवन्त सीस के भरेम सहित लै ले निरवारति ॥ 
मांग पारि बेनीहिं संवारति गी सुन्दर भोति । 
-गोरे भाल विंहु चदन मानो इन्दु भ्रात रवि कान्ति । 
सारी चीर नई फरिया ले श्रपने हाथ बनाई ॥ 
श्॑चल सो खख पो श्र॑ग सब श्रापुहि ले पहिराह्‌ । 
तिल चवरी बतासे मेवा दिये रक्मरि की गोद्‌ । 
सुर श्याम राधा तन चितवत जसुमति मन मन मोद ॥ 
२ खलो जाह श्याम संग राधा। 

यह सुनि कश्चरि हरख मन कीन्हो भिर गई श्रन्तर बाधा ॥ 


[० 





सूरदास की राधिका - १६१ 


राधिका शुरू से ही तद्गतचित्ता होकर भगवान्‌ से प्रेम करती ।वेमनही 
मन श्रपने ग्रन्तर्यामी श्याम से कदत है कितुम साक्तीहो, मै वम्हारे सिवा 
प्रोर किसीको नदीं जानती; मा-बापतो कुलमर्थादाकोदही ध्यान में रखते दै, 
चे तुम्हें क्था जाने !-- 

राधा विनय करति मनी मन सुनहु श्याम श्रन्तर के यामी । 

मातुपिता कुल-कानिहिं मानत तुमहिं न जानत है जगस्रामी | 

यह विलास-कलावती की प्राथ॑ना नहीं है, यह मक्तकी कामना है,जो 
श्मपने आराध्य के श्रतिरिक्त श्रौर किंसीको नहीं मानना चाहता । यह एकान्त प्रेम 
हे, यह प्रेम च्राकरिमक नदीं है, दीधंकाल के साहचयं से उस्पन्न यहं प्रेम श्रषना 
उपमान घ्रापय है | मवभूतिने राम श्रौर सीताके प्रेम में दीघं साहचयंजनित 
इस गाढता का दशन पाया या, सूरदासने राधिकाके प्रेमर्मे उसीप्रेमकी 
पराकाष्ठा देखी थी : | 


मन मुकर पद्‌ कमलल लुभान्यो । 
चित्त चकोर चंद्रनख श्र॑टस्थो इक ठक पल न शलान्यो ॥ 
श्मौर | 
श्याम सखि नीके देखे नाही । 
चितवत ही लोचन भरि श्राए बारबार पल्ितादीं ।. 
कैसेहू करि ईक टक राखति नैकदि मे श्रकुलादहीं । 
निमिष मनो छवि पर रखवारे ताते श्नतिहिं डरादीं । 


ग्रेम-वैचिष्त्य 


राधिकाकेमुखसेदी इसप्रेम का इतिदाष श्रवणीयदहै, श्रौर कौन 
उस श्रजीब दुख को सममः सकता है १ जवसे मगवान के साथ उनका परिचय 


१ करिमपिकिमपि मंदर्मदमासत्तियोगादविरल्ितकपोल् जल्पतोरक्रमेण । 
 अरशिथिलपरिरंभ्याप्तेकैकदोष्णोरत्रिदितगतयामा रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌ ॥ 
११ 


1 ॥ 
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हृश्रादै तभी सेवे चेरी की मति साथ-साथ रदीहैपर प्रेम की प्यास 
कहाँ मिदी {-- 
सुन री सखी, दसा यह्‌ मेरी | 
जव तें मिले श्यामघन सुद्र संगदिं फिरत भई जनु चेरी । 
नीके दरस देत नदिं मोको शछंगन प्रति श्रनंग की टेयी। 
चपला ते श्रतिदी च॑चलता दसन दमक चकचोध घनैरी | 
चमकत श्रंग; पीतप चमकत, चमकति माला मोतिन केगी | 
(सूरः सयुभिः विधना की करनी शति रस करति सौद मुहं तेरी ॥ 
यह प्रेम-वैचिरय का चरम निद्शंन दहै । प्रिय के रति निकट रहने पर 
मी पेमोक्कषं के कारण प्रेमी को वियोग-कथा कीजो श्चनुभूति होती दै उसे 
प्रेम-वेचिक्तय कहते है । पेम का उत्कषं ही इसका कार्ण है । सूप गो्वामिपाद्‌ 
ने इसके उदाहरण मे बताया दकि श्रीकृष्णचद्रके सामने होते हएमी 
तीय्रानुराग वश वियोग-व्यथा कौ श्राश्का से राधिका हतवबुद्धि दो गई थी, 
उन्है चक्कर्‌ श्रा गया । दातं में तिनका दाते हुए बोली, दे सखि, मेरे प्रिय 
को दिखाग्रो । उन्होने कुहरेषी चे्ाकी कि स्वयं श्रीकृष्ण भी विमित 
होरदैः~- 
श्राभीरेन्द्रमुते स्फुरत्यपि पुरस्तीवानुरागोत्थया 
विर्लेषञ्वरसम्पदा विवशधीरत्यन्तमुद्घ शिता । 
कान्तं मे सखिदशंयेति दशनैरद्‌धू णंशष्पांकुरा 
राधा हन्त तथा व्यचेष्टत यथा कृष्णोऽप्यभद्धिसमितः ॥ 
परन्तु मेरा विश्वास है करि गोस्वामिपाद को सूरदास के पदों से परिचय 
होता ( सुरदास छु परवर्ती द ) तो ये सूरदास से दी कोई पद्‌ उद्धत करते 
शायद वे इस पद्‌ को उद्धत करतेः-- 
रापेषहि मिलेहु प्रतीति न श्रावति। 
यदपि नाथ विधुवदन विलोकति दरसन को सुख पावति। 
भरि भरि लोचन रूप परमनिधि उर मेँ श्रानिं दुरावति। 
विरह-विकल मति दष्ट दुर दिखि सचि सरघा ज्यों धावति ॥ 
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चितवत्‌ चकित रहति चित श्न्तर नैन निमेष न लावति ] 
सपनों श्राहि कि सत्य ईश बुद्धि वितक बनाबति | 
कवर्हुके करति विचारि कौन हौं को हरि केहि यह भावति | 
सूर प्रेम की बात श्रटपदी मन तरंग उपजावति । 
या पिर इस पद्‌ को उद्धत करते-- 
यद्यपि साधिका हरि संग । 
हाव भाव कटच्छु लोचन करत नाना रंग। 
हदय व्याक्रुल धीर नाहीं वदन कमल विलाप | 
तृषा मे जल जाम सुनि ज्यों श्रधिकं श्रधिकहि प्यास । 
श्याम रूप शच्रपार इत उत्त सोभ पटु विस्तार । 
सूरः मिलत न लहत कोऊ दुर्हुनि बल-प्रधिकार ॥ 


या किर श्रौर को पद्‌ उद्धत कर लेते। सरसागर मे उन्है उत्तम-से-उचतम 
उदाहरण मिल जाते यदह वैचिच्य श्रस्यन्त सहज श्रौर श्रव्यन्त सुकुमार दै । 
सचमुच दी व्रजराजकूवर्‌ श्रौर सधारानी का यह ग्रपूवं प्रेम लोकोत्तर ही है । 
जब युगुलमूतिं का मिलन होता दै सारी वनस्थली यकरित-सी होकर निर्निमेष 
मावसे शोमाके इस श्रपारसमुद्रको देखा करती द श्रोर इस मिलन-षंगीत 
को गाते-गाते सूरदास जैसे सुकना दी नदीं जानते । 


राधा का ग्रेसमव 


प्रेम के इस स्वच्छ ओ्रौर माजित कूप का चि्रण॒ भारतीय साहिष्य में किसी 
छ्रौर कवि ने नहीं किया । यहं सूरदास की श्रपनी विशेषता है| वियोग के समय 
राधिकाकाजो चिच सूरदास ने चित्रितकरिया दै वह मी इस प्रेमके योग्यहै। 
वियोग के समय राधिका के मिलन-खमय की सुखरा लीलावती, चं चला श्रौर 
दंखोड्‌ राधिका वियोग के समय मोन, शान्त रौर गम्भीर हौ जाती ह | उद्धव 
से श्न्यान्य गौपियां काफी बक-भक करती है । पर राधिक वहां जाती भी 
नही । उद्धव ने शरी कृष्ण से उनकी जि मूर्तिं का वणन किया है उससे पत्थर 
भी पिघल सकता ह । उन्होने राधिका की श्रां को निरन्तर बहते देखा था; 


\ 


१६५४ मध्यकालीन धर्म-साधना 


कपोल-देश वारिघाय से श्राद्रं था, मुखमण्डल पीत हो गया था, ग्रसं धस 
गड थी, शरीर कंकाल-शेष रह गया था। वे द्रवाजेसेश्रागे न बट सकी 
थीं। प्रियके प्रिय ववध्यने जव्रसंदेश मांगातो वे मूर्छित होकर भिर 
पड | प्रेत का वदी रूप निसने संयोगमे कमी विरहाशंका का श्रनुमान नदीं 
किया वियोग में इस मूर्तिंको धारण कर सकतादहै। वावमे सूरदास की 
राधिका शुरूसे श्रालिर तक सरल बालिका | उनकेप्रेम मं चंडीदास 
की राधा की तरह पद-पद्‌ पर सास-ननद्‌काडरमभी नदीं दै, श्रौर विद्यापति 
की किशोरी राधिका के समान रुदनमें हास्त श्रौर हास्म रुदन की चातुरी 
भीनदींदे। इसप्रेम मे किसी प्रकार की जटिलता भी न्हींहै। घरमे, 
वन मे, घाट-पर, कदम्बतलते, हिंडोरे पर,- जहां कदीं भी इसका प्रकाश हृश्रा 
हे वहीं परश्चपते श्रापमें ही पूणं दै। मानो वहकरिसी की श्रपेता नदीं 
रखता श्रौर न कोई उस्तकी खब्रर रखता है । राधिका के इस रूप का पस्विय 
पानि के लिये हमे कुक श्रौर मी पदों को देखना होगा । मैने श्रपनी पुस्तक 
सूर-षादित्यः मे इस बात की कुद ॒वि्तृत चर्चां की है ।. यहां यथासंभव 
संक्तेपमे कह रहाहूं | 

सूरदाख जब श्रपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते द तो मानो श्रलंकार- 
शाख हाथ नोड़कर उनकेपीे-पीछे दौड़ा करता है । उपमाघ्रो की बाद श्रा जाती 
है, रूपकों की वषाँ होने लगती है । संगीत के प्रवाह मे कवि स्वयं बह जाता दै। 
वह श्रपने को भूल नाता है । काम्य मँ इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का 
निर्वाह विरल है । पद्-पद्‌ पर मिलनेवाले श्रलंकारों को देखकर भी कोई श्रनुमान 
नदीं कर सकता किं कवि जान-वरभकर श्रलंकारों का उपयोग कर रहा दै । पन्ने 
पर पन्ने पदते जाये, केवल उपमश्रों श्रौर रूपकं की घटा, श्रन्थोक्तियों का 
ठाउ, लक्तणा श्रौर व्यज्लना का चमार; यीं तक कि एक ही चीन दो-दो, 
चार-चार, दस-दस बार तक दुहराई जा रही दैः-किर मी स्वामाविकश्रौर 
सहज प्रभाव कदं भी श्रादत नदीं हुश्रा । जिसने सूरसागर नदीं पटा उसे यह 
मात सुनकर ङु अजीब-सी लगेगी; शायद्‌ वह विश्वास दी न कर सके, पर 
घात सही है। काव्यगुण की इस विशाल वनस्थली मे एक श्रपना सहज 


~~ ~ ~~~ - ~ 
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सौद है । वह उस रमणीय उथान के समान नदीं जिसका सौँदयै पद्-पद्‌ पर 
माली के कृतित्व की याद्‌ दिलाया करता है बल्कि उप्त श्रकृचिम वन-भूमि की 
भांति है जिसका रचयिता रचना में दी घ्ुल-मिल गया है | 
, राधा श्रौर कृष्ण के इस मिलन-सुख के भीतर श्चानक दुन्खका 
दशन हृश्रा | केके दूत श्रक्ूर एकाएक किष भयानक धूमकेठ॒ की मोति 
उदित हुए | चिना पुरिमा केषी चंद्रमा पर ग्रहण लग गया--ध्विनु परबहिं 
उपराग श्राजुहरि, ठम है चल्लन कल्यो ! जिसने जही सुना वह वदी व्याकुल 
हो रदा । व्रज के युवतियोँ की तो मत पृक्खिए | वे चित्र-लिचितनी हो रदी जो 
जहां थी, वहीं उसकी पलकौं मे टक लग गर, इद्धिय-व्यापार-रुद्ध हो रहे, समी 
स्तन्ध, सभी हतचेवन ! सूरदास ने राधिकाकीदशाकी शरोर इशारा भर कर 
दिया है वे जानतेयेकि व्रज लाडली के चित्त पर इस च्राकरिमिक उल्कापात 
कानोफल हुश्राथा वह वण॑नके श्रतीतदहै। सूरसागरमे इष प्रसंगे 
जितने पद श्राएर्दषे विवश व्याकुलताके निदशंकरदै। भगवान्‌ जा रदे रई, 
उन्है रोक सकना च्रसंमवदहै, श्रौर्‌ किर मी उनके जिनाजीवन काभारद्दो 
जाना निश्चित है। विवश राधिका भोतरदी भीतर कटके रह जाती, 
उनका हृदय इतना गंभीर हैकि वेश्रपना बिरह पीकर रह जाती है, उसे 
भगवान्‌ के निकट प्रकट नदीं होने देतीं ! भगवान्‌ सव्रको सलाते-कल्पाते जन 
चलने को तैयार होदी जाति तब भी राधिका कमं को दोष देकर भीतर ही 
भीतर मसोस कर रह जाती ईद- 
चलत हरि धृग रहे ए प्रान) 
कहाँ वह्‌ सुख श्व सदर्ह दुखह दुल डर करि कुलिस समान । 
कहाँ वह कंठ श्याम सुद्र भुज; करति श्रघर रपान । 
श्रंचवत नयन-चकोर सुधा विधु देखेहु सुख छवि ग्रान । 
जाको जग उपहास किंयो तव छडयो सव श्मभिमान । 
सूरः सुनिधि हम तें है जिदधुरत कठिन दै करम-निदान | 
श्याम का रथ चल पड़ता है-- खी री, वह देखौ रथ जातः ¡ हाय 
हाय, राधिका की उन विवश श्रील की कलना भी कितनी हृदय-बेघक दै । 
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उनकी श्रोतं पीडे दी लौट श्राना चाहती दै, प्राशेश्वर केस्थकेसाथन्रागे 
बदठना नदीं चाहती । उनका मन तो उस मारी मूरति के साय चला गया; 
शयीर ब्रज मै लौटकर क्या करेगा भला ! कदं राधिका हवा हो सकतीं श्रौर 
र्थकी पताकाको श्रामान मे उड़ा सकतीं! काश, वेधून हो जातीं रौर 
नचर्णोँमें लिपर जार्ती! पर हाय, यह सव कहां हो सका वह खूपश्रौर 
माधुयं की पुत्तलिका ब्रनबाला मूष्खित होकर पृथ्वी पर गिर पदी :-- 

पादी चितवत मेरे लोचन श्रागे परत न पड । 

मन सै चली माधुय मूरति कहा करोँ त्रन जाद । 

पवन न्‌ मई पताका श्रंबर रथ के मदन श्रंग। 

धूरिं न म चरन लपटाती जाती तंह लो संग । 

ठादी कहा करौ मेरी सजनी जेहि विधि मिलदिं गोपाल । 

सूरदास प्रस पठे मधुपुरी मुस्क्रि परी ब्रजबाल ! 


श्रबर पह्वुतावाहो रहा दै। जब मोहन चलने लगे तो फट क्यो नहीं 
पकड़ ली | राधिकातो लाजसे गड़ी नाती थींपर क्या यशोदा माताको 
इतना मी नहीं करना.था | उनके निना राधिका का यह वियोग विधुरा शरीर 
तो कौड़ीके मोल्ल कामभीनरहा। लाजवश उख समयजो निष्कियता श्र 
गई वह्‌ श्राज हृदय को वेषे डान्नती दै- 
तव न विचारी री यह बात। 
चलत न फैट गदी मोहन की श्रव ठादुी परचिता | 
निरखि निरि मुख रही मौन हवे थकित भई पलपात | 
जब रथ भयो श्रहष्ट श्रगोचर लोचन श्रति श्रुलात 
सत्रे श्रजान भई' बही श्रवसर धिगदि जसोमति मात 
सूरदास स्वामी के िक्कुरे कौड़ी भरि न विकात ! 
तथा, 
च्म वै बातें इहां रदीं। 
मोहन मुख सुका चलत कदु काहू नादिं कदी । 
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सखि सुलाज बस समुभिः परसपर सनभुख से सदी । 
श्रव वै सालति द उर मियाँ केसेहु कट्ति नदीं । 
प्रथम विदो की यह व्याकुलता श्रपार दै । रात तारे भिनते-गिनते कट जाती 
है, पापी हृदय वञ्चसि मी कठोर होकर उस दारुण बिरह की मारः को सदना 
करतादहै, मल्यु श्रौर जीवनं की रस्छाकशी कावह दृश्य) बङा ही ममं 
वेधक है १ | श्याम को मूलना भी कठिन दै | चर्डीदास ने ठीक दही काह 
किंश्यातनकी प्रीति की यह स्मरति भीदार्ण दै श्रौर मूलनेसेभी प्राण फटने 
लगता दै । बह शंख वणिक्‌ के उस कसात (शरारी) कीति जो श्राते 
भी काटता है जाते मी काटता है-- 
श्यामेर पिरीति स्मिरिति विषम; अलिते पसन फाटे- 
शँख-वशिकेर करात येमति श्रासिते नाहते काटे) 
बहुत दिन दोग ए; श्रिनु गोपाल वैरिनि म कुजे !* भगवान्‌ ने एक पाती 


१ उदारणार्थ, 
राज रेनि नदीं नींद्‌ परी । 
जागतं गनत गगन के तारे रसना रटत गोविद हरी । 
वह चितवनि वट रथ की वेनि जब श्रतपूर की बोंह गदी । 
चितवति रही ठगी सी गदी कहि न सकति कदु काम ददी । 
इतं मन व्याङ्कल भयो सजनी ्ारज पंथ तं विडरी । 
सूरदास प्रु जद खिधारे किती दुर मथुरा नगरी । 

श्नौर 

हरि बिद्धुरत फाव्यो न हियो । 
भयो कठोर वञ्च तं भारी रहि कै पापी कहा क्रियौ । 
घोरि हलाहल सुनि मेरी सजनी श्रौसर तोहि न पियौ । 
मन-सुधि गई संभारत नाहिन पूर दांव भक्रर दियो । 
कषु न सुहाई गई सुधि तब तं भवन काज को नेम कियो । 
निसि दिन रटत सूर के भ्रमु बिन मरिबो तञ न जात जियौ। 
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भी नहीं लिखी । राधा ने बडे यत्न से प्रियतम की मृति बनाई, सजल मेव के 
समान शरीर पर विद्युत्‌ की मति पीतांबर सजा दिया, सकंधदेश को उन्नत, 
कटि को क्षीण, सुजाश्रौँ को विशद, कपोल नासिका नेत्र केश समी को यथोचित 
चिचत किंथा-- चित्र इतना संद्र उता कि जान पड़ा श्रव बोला तब बोला ! 
पर हाय, इसी भ्रम ने सत्र कुदं मारी कर दिया, सारी तन्मयता भंग कर दी, 
उस कमनीय सुख के मुदु वचन सुनने के लिये वेत्राठुर भावसे व्याल 
हो उटी-- 

मै सच लिखि शोभा जु बनाई | 

सजल जलद तन वसन कनक सचि उर बहूुदाम सुदाई । 

उन्नत कंध करि खीन विषम भुज छरंग श्रंग सुखदाई । 

सुभग कपोल नासिका नैन छवि श्रलक लिहित धृति पाई । 

जानति हीय हलोल लेख करि एेसेहि दिन विरमाई । 

सूरदास मदु वचन स्तवन लगि ग्रति श्रावुर श्रकुलादई ॥ 

जयदेव कवि की राधिका ने चित्र नदीं बनाया था केवल ध्यान योगसे 

एक मूर्तिं कल्पित की थौ । तन्मयता के श्रविश मे उत्त ध्यान-मूरतिं को वास्तविकः 
समभ कर हंषती, रोती, विलपती, कलपती श्रौर श्रानंदित होती रहीं श्रौर पद्‌- 
पद पर कह उठती--हे माधवं मेँ वुम्हारे चस्णौं पर पड़ी ह, वम्दारे विश्ुख 
होने पर श्नमत का निधि यह चंद्रमा भी मेरे शरीर मेँ दाह उत्पन्न करता हैः-- 

ध्यानलयेन पुर परिकल्प्य भवन्तमतीवदुरापम्‌ । 

विलपति हसति विषीदति रोदिति चंञ्चति मुञ्चति तापम्‌ | 

परतिपदमिदमपि निगदति माघव तव चरणो पतिताम्‌ । 

स्वयि विमुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌ । 

दोनों कल्पनाश्रो का पौलिक श्र॑तर लद्य करने योग्य है| सूरदासकी 

राधिका स्वयं नहीं बोलती, चित्र के मुखे से ही कुछ सुनने को उस्मुक ई, परन्व॒ 
जयदेव की राधिका ध्यान-कल्पित मूरति के सामने रोती, हती ह, विलपती ई, 
कलपती है । सूरदास की राधिका का वियोग उनको तरल नहीं बना देता । 
हम श्मागे चलकर देर्खेगे किवेश्रौर भीगंमीरद्योजाती है, यहं तककि 
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भगवान्‌ केश्मने परभी दौड्कर मिलने नहीं चल देतीं। भगवान्‌ ने जव 
छोड दिया है तो उन्है इसीमे प्रसन्नता होगी, नषींतोस्यागही क्यों करते 
राधा श्नपने सुख के लिये पेखा कार्यं कमो नहीं कर सकतीं जो उनकी प्रसन्नता 
का परिपंथीरहो | राजा दुष्यन्तने शदुन्तल्ना का वह चित्र बनाया था जिसमे 
उसके दोनाँ नेन कानों तक फैले हुए ये, भ्रूलता लीना द्रारा कुञ्चित थीं. 
श्रघर देश उज्ज्वल दसनच्छवि से उदूमासितये; श्रोष्ठ प्रदेश प्के हुए 
ककन्धूफल के समान पाटल वर्णं केये, विश्रमविलास की मनोदारिणी छवि 
की एक तरल धारा सी जगमगां उटी थी, चित्रगतदहोने परममी मखम रेसीः 
सजीवतां थी किं जान पड़ता था श्रव बोला तन बोला- 


दीघापांगविसारिनत्रयुगलं लौलाचितभ्रलतं 

दन्तान्तःपरिकीरंहासकिरणएज्योस्स्नाविलित्ाघरम्‌ । 
ककान्धूुतिपारलोष्ठरुचिरं तस्यास्तदेतन्षुखं । 
चित्रैऽप्यालपतीव विश्रमलससमोद्धि्नकान्तिद्रवम्‌ ॥ 


कवि कालिदास ने लौकिक परेमके मीतर भी स्वर्गीय गाँभीयं भर दिया 
है । उधर कालिदास के यन्त ने जब श्रपनी प्रिया का चिन्न बनायाथा तो उरसः 
प्रणयक्रुपित श्रवस्था ही याद श्राई यी, वह चित्रके पेयो पड़नेजारहाथाकिः 
उपकी श्रा मेरु श्रागए। रूर विधातासे उस हालतर्मे भमीडनः 
प्रमि्योँ का मिलन नदीं सहा गया१ | पर राधिकाने जो चित्र बनाया था वद 
सहज भाव का सहज चित्र था । यत्प्रिया के चित्र को चित्र ही समश्ता रहा! 
पर राधा ने वैता नदीं सममा । वे उसे साक्तात्‌ प्रिया समकर उसकी खदु, 
वाणी सुनने को च्रधीर हो गद । 


+---------- 


१ त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया-- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छािकतु 1 
धसेस्ताघन्सुदुरुपचितेद'ष्टिरालुप्यते मे 
कूरस्तस्मिननपि न सहते संगमे नौ विधाता । 
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एक पथिक मभ्य जा रहा था । राधिका ने उपे बुलाया पर जव संदेश 
कदने गद तो "गदगद कंढ दियो भरि श्रायो वचन क्ष्मो न गयो † पर कुक 
धीरन धारण करके राधिकाने उस्र पथिकसेजोकु्ु संदेश भिजवाया वह्‌ 
सर सागर की राधिका के द्य का सर्वोत्तम निदशन है-- 


नाथ, श्रनायन कौ सुधि लीने | 

गोपी गाड ग्वाल गोञुत सब दीन मलीन दिनि दिन दीने | 
नैन सजल धारा बाद श्रति बूड़ व्रज किन कर गहि लीन | 
इतनी विनती सुनहु हमारी बारकरहू पतिया लिखि दीनै। 
चरन कमल द्रखन नव नौका कसनासिध्ु जगत जस लीन । 
सुरदास प्रस श्रास मिलन की एक बार श्रावन त्रन कीजे । 


-राधिकाकीएकदह्ी प्राथनादहैः 


वारक जाइबो मिलि माधौ | 

को जानै तन युटि जाइगो सूल रदै जिय साधौ | 
पहूनेहु नंद नवा के श्रावहु देखि लेड पल श्राधौ | 
मिलेद्ी मे विपरीत करे विधि होतः दरस को बाधौ। 
जो सुख शिव सनकादि न पावत सो सुख गोपिन लाधोौ । 
सूरदास राधा विलपति दहै हरि को रूप श्रगाघौ। 


उद्धव श्राए | गोपि्यो से उनकी जो बात चीत हह उसमें थुग युगान्त 
-का सनातन विरह पूट पड़ा है । गोपियों ने प्रेमातिशाय्य के कार्ण क्था-क्या 
-नदीं कहा, विचारे भौरेकीतो दुर्गति ही कर डाली पर एकान्त प्रेम की पावन 
प्रतिमा राधाने क्या कहा? वे डउद्धवब के पास गही नदीं | चलती बार उद्धव 
राधिका के घर स्वयं गए श्रौर प्रियतम केलिये संदेश कीप्राथनाकी। हाय, 
राधिका कोनसासंदेशादे | निस गोपाल के साय गुडियोंके खेल चेले ई, 
उठेल से पनघट मुखरित हुए है, वे दी श्नाज मुय के सम्रारदै। वेसंदेश 
चाहते है, उन्दने दुतमेजाहै] जोइतने समीपये वेश्राज इतनेदुरहो 
गए है| राधिका ने उद्धव कोदेखा श्रौर उनके दोनों विशाल नयन उमग 
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चले । बे श्रागे बटृकर उद्धव का स्वागत करना चाहती थी पर चर्ण उलभ 
गए; यहरा कर गिर पड़ी-- 
चलत चरन गहि रह गर, गिरि स्वेद्‌-सलित रस भीनी । 
छूटी चट, य॒ज पूटी बलया, दरटी लर एटी केञचुक भनी 
शौर 


कंठ बचन न बलि श्रावे हृदय परिदिसमीनः 
नैन जलि भरि रोह दीनी म्रसित श्रापद्‌ दीन! 


जिन नयनो की कृपाकोर के लिये किसी दिन नटनागर के नयन प्यासे 





१ उभि ष्वले दौड नयन विशाल । 
सुनि.सुनि यष संदेश श्यामघन सुभिरि तम्हारे गुन गोपाल । 
श्यानन वपु उरजनि के अन्तर जलधारा बाढी तेहिकाल । 
मनुज्ञग जल्लज सुमरे श्चग ते जाह भिले सम शशि सनाल । 
श्रौर 
तुश्रे बिरह बजराज, राधिका नैननि नदी बद । 
लीने जात निमेष कूल दोड एते यान चद्ी। 
गोलकनाउ निमेष न लागत सो पलकनि बर बोरति । 
ऊरध श्वास समीर तरंगनि तेज तिलक तर्‌ तोरति । 
कञ्जल कीच कुचील किये तट श्रंबर श्रघर कपोल । 
थकरि रहे पथिक सुजस हितही कं हस्तचरण सुख बोल । 
नाहिन श्रौर उपाय रमापत्ति बिन दरसन जो कीजे । 
सू सलिल बूडत सब गोडुल सूरः सुकर गहिलजे । 
शौर 
नेन घट घटत न्‌ एक घरी । 
कबहु न भिरत सदा पावस्र बज लागी रहत फरी । 
सब छतु मिटी एक भह बज महि चाहे विधि उलटि धरी 
“सूरदास' प्रु चम्हरे जिद्धुरे मिटि मरजाद्‌ टरी । 
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रहते ये, प्रथम दर्शन में ही जिन नयनोँ ने गोपाललाल के नयनों मे ठगोरी 
डाल दी थी, उन्दी नथनों को उद्धवसे कैषादेखा १ हाय, सूरसागर मं ग्रति 
फलित उस श्रपार विरह-समुद्र को कौन सममः सकता है १ उद्धव ने क्या देखा ? 
नैनन द्ये बदी बरखा सों । 
रातिदिवसर बरसत र लाये दिन दूनी करला सो । 
चारि मास बरसे नल्ल खट हारि समुकि उनमानी । 
एतेहू पर धार न खंडित इनकी श्रकथ कनी । 
श्मौर 
देखी मँ लोचन चुश्रत श्रचेत | 
मनं कमल शशित्रास ईस को मुककुता गनि गनि देत । 
द्वार खड़ी इकटक पग जोवति उरघहु श्वास न ेत.. इत्यादि । 
राधिकाकी दशा उद्धवनेनव्डी दी करुण माषामे बताई थीः 
रहतिरेन दिन हरि दरि हरि र । 
चितवत इकटक मग चकोर लौं जवते तुम निचुरे नागर नट । 
भरि मरि नैन नीर दारति है सजल करति श्रति कंचुकी के पट | 
मनुं विरह को ज्वर ता लगि क्लियो नेम प्रेम शिव शीश सहस घट} 
जसे यव कै श्रगु श्रोसर कन प्रान रहत रेते श्रवधिहिं के तट । 
न्ूरदासः प्रु मिल्लौ कृपा करि जे दिन कदे तेउ श्राए निकट ॥ 
क्तो मे प्रविद्ध दै कि सूरदास उद्धव के श्रवतार थे | यह उनके भक्त 
च्रोर काथ जोवन की सर्वोत्तम ्रालोचना है । बृहद्‌भागवतासृत के श्ननुसार उद्धव 
भगवान्‌ के महाशिष्य महाभृस्य महामात्य श्रौर महाप्रियतर ये । वे सदा 
श्रीकृष्ण के साथ रहते ये, शयन के समय, भोजन के समय राजकाज के समयः 
कभी भी भगवान्‌ का साय नदीं छोड़ते ये, यहाँ तक कि शन्तः पुरमें भी सदा 
साथ-साथ रहते ये | केवज्ञ एकवार उन्होने भगवान्‌ का साथ छोड़ा या श्रौर 
वह उक्त समय ज्र गोपियों का समाचारल्तेने के लिये भगवान्‌ ने दही उने 
इन्दावन भेजा था | कते द, इसतार उन्दै भगवस्संग से दूना श्रानद्‌ मिला 
या | उनके तीन काम ये, भगवान्‌ की पद्-सेवा, उनके साथ हास-विनोद्‌ 


ए 
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क ~त त 1 


सूरदास कौ साधिका । १७३ 


शरोर क्रीड़ा के समय साथ-साथ रहना । पहले कायै मेँ वे इतने तन्मय रहते ये 
कि द्रबोधलोगों कोश्रमहो जातायाक्तिवे पागलदहो गए | सूरदास के 
जीवन का भी यही परिचय है । केवल एकवार उन्दने सूरसागर मँ भगवान्‌ का 
सायषछोड़ा दै, भ्रमर गीते, ग्रौर निश्चय द्यी उन भी दूना ्रानेद मिला 
था] इस प्रवाद्‌ का साहिलिक श्रथं बड़ादी श्रथंपूरं है| उद्धव के मुखसे 
सुरसागरमे जो कुक कहवाया गया दै वह्‌ कल्पना-विलास नदीं दै, प्रत्यच्‌ 
श्रनुभत सत्य है । मँ श्रापको यहां फिर एकवार याद दिला दु कि विरह के प्रसंग 
मे साधक भक्त श्पने श्रापको द्यी खोलकर रख देता है | 

परन्तु राधिका का चित्र श्रवभी च्रधूरा है| मँ न्रपने पाठकों को प्रभासन्तेत्र 
भेल्ते नाना चाहता । श्राज बहुत दिनों के बाद श्रानंदकंद भगवान्‌. गोपियों 
च्नौर गोपालो को कताथ करने बले है । श्राज राधिका के भाग्य रिरे ई-- 
“र॑ चल उडत, मन होत गदगहो, फरकत नैन खयेः }, राधिका ने यह शुम 
संवाद्‌ सुना । उनकी श्रांखों मे ग्रसु भर श्राया । श्यामसुन्दर तो राग पर 
उनके दशन क्या भागम बदे कौन जानि! उन्दोनि इच्छापू्वेक राधिका 
कात्यागकियादहै, घुशी होगी तो रर ग्रहण करंगे पर राधिका दौद्कर उनके 
प्रेमको श्रपमानित नदीं करेगी । पर हाय, मन तो नदीं मानता :- 

राधा नैन नीर भरि श्राय 
कब्र धौं मिलत श्यामघुन्दर सखि यदपि निकट द श्राये | 

मगवान्‌ लावलश्कर के साथ श्राए हैः दासदासियों की इतनी घर 

व््रामूषणों की देसी छटा ब्रजवासियां के निकट श्रत्यन्त श्रपरिचित है) 
गुडधियों के खेल बाले कृष्ण ये नर्द दै, पनघट की दान लीला वाले कृष्णये 
नदीं ई, शरत-पूर्णिमा के राघविहारी कृष्ण ये नी दै, ये महाराज ई । उनकी 
अभ्यर्थना करनेकेलिये चन को गोपियां खड़ी दो गदं राधिका मी च्रपनी 
मर्मव्यथा के मार से दुबकी हृ एक तरफ खद हो गदं । महाराजाधिराज 
भक्ष्य श्रपनी पद्टमदिधी ॐ साय धूमधाम से निकले श्रौर गोपियों के सामने 
आए | महायनी सक्रिमिणी से न र्हा गया, पृ बेदी--शरिय इनमे को ब्रषभानु 
किशोरी १ जिस राधिकाका नाम लिये तिना भगवान्‌ कोड काम दी नहींकर 


१७४ मध्यकालीन धर्म-साधना 


सकते--“जाके गुन गनि गुथति माल कबर उर में नहिं छोरीः--उस वृषभानु 
लली को देखने की उत्सुकता सुक्रिमिणी संभाल नदीं सकी, बोली--नेकरु हमें 
दिखरावदह पने बाल्लापन की नोरी ¢ भगवान्‌ ने सक्मिणी को दिखाया-- 
"वह देखो जुवतिन मे ठादी नील्ल वसन तन गोरी ॥ 
ग्रन्त म भगवान्‌ राधा को मिल्े। राधिका उस विशाल रेश्वयंको 
देखकर रुद्धवाक्‌ दो गरह--^लुर' देलि वा प्रसुता उनको कहि नाहं श्रावे 
बात {2 श्रीकृष्ण ने समा, रुक्मिणी ने मी समभा । वे उन्हं श्रपने घर लिवा 
गु श्रौर बहन की तरह बगल म बैठ गड तब जाकर शशूरदास--भसु ताँ 
पारे जहाँ दोऊ ठकुरानी ! च्रौर किर 
राधा माघव भर भई] 
राधा माघव माघव राधा कीट भ्रैग गति हे जु गई। 
माधव राघधाकेरंग राते राधा माधव रंग र| 
माधव राधा प्रीति निरन्तर रना कहिं न गह | 
परन्तु बरसाने की उस सुखर बाला के मुह से एक बात नदीं निकली । 
श्रानन्द का यह गंभीर समुद्र किंचिन्मात्र चंचल नदीं हृश्रा, भगवान्‌ के चले 
जानि पर सिफं पल्ला के रह गरदे-- 
करत कटु नादं श्राज बनी । 
हरि श्राये हौं रदी ठगी-खी जसे चित्तघनी । 
श्रासन हरषि हदय नहि दीनो कमलकुरी श्रपनी । 
न्यव्कावर उर श्ररघ न श्रंचल जलधारा ज्र बनी । 
कुकी तँ कुच-कलश प्रकट है टूटि न तरक तनी । 
श्रब उपजी श्रतिलाज मनहिं मन सुमत निज करनी ! 
सुरसागर कौ यही विरहविषुरा राधिका ह । इस राधिका के श्रस्म- 
समपणं मे एक एसा गामीर्यं है जो त्रन्य् दुलभ है । वे भावान्‌ को श्रपना 
स्वस्व दे दंगी चशतं किं भगवान्‌ चार । श्रीकृष्ण को पाना उनका लद्दय नदीं 
है, श्रीकृष्ण का तप्त होना दी लद्यदै। हृदयधन को चण भरके लिये भी 
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सूरदास की राधिका १७५. 


देख लेने की व्याकुलता से उनका हृदय द्रक-टूक हये जाता हे तथापि वे यहं 
नीं कती कि श्रीकृष्ण उनके साथ वही पुरानी केलि श्रारंम करं । राधिका, 
का शरीर मन ध्राण्‌ केवल एक दी उपादान से गठित है--उनकी तृत । रह-रह कर 
मन में प्रश्न उठतादहै किं क्था महाकान्यके भीतर से इससे श्रधिक सुन्द्र 
प्रेममूति कौ सचना हो सकती थो श्नौर क्या नाना माति के पहाड़ों, नदिया, 
दुःल-सुलो, कतंम्य- श्रकतंव्य के वयावो के भीतर घसीरने से राधिकाका 
राधिकात दही नदींनष्टदहयोजाता क्यों लोगव्यथंदही श्रफ़सोस किया करते 
कि सूरदास ने महाकाव्य न लिखकर. ....! इत्यादि । 


३१. दसवीं शताब्दी से समाज मेँ विभेद ख्ष्टि का श्रारंम 


भक्ति साघनाग्रों की चचां करते-करते हम कुं दूर तक चले श्राए । 
धारक साघनाश्रों की टीकनटीक जानकारी के लिये उस काल की सामाजिक 
पृष्ठभूमि की जानकारी च्रावकश्यक है । दमने पहले भी ल्य किया दै कि इस 


देश मे नाना रेतिदासिक कारणो से दूत-छात श्रौर बदिर्विवाह का वजन बना 
श्रा था। परन्तु दवीं शतान्दी के श्रारंभ से इस भेद-विभेद्‌ ने बहुत ही 


कटोर रूप धारण किया । जघ तक हमे कठोर रूप का टीक-टीक परिचय नदीं 


मिज्ञेगा तब तक यह समना कठिन दही दोगा कि क्यों हजारों साधु-षंप्रदाय 


मध्यकाल मे बन गए | वैराग्य कादा विक्त रूप क्यों हुश्रा । वस्तुतः जाति- 


` पाति का शिकंजा इतना कठोर था कि उषसे बचने का एक दी उपाय रहं गया 
 था--साधु हो जाना । श्रन्त तक यह उपाय भी ब्रहुत सफल नहीं सिद्ध ह्र । 
. सो, विविध सम्प्रदायो के संवटित होने मे नाति-प्रथाकी कठोरता का मामूली 
हाय नहीं या! यह्‌ विचित्र बातदै किं जिस समय भारतवधघं म जाति-पति 


को तोडने बाली संस्कृत ने प्रबल प्रताप के साथ श्रक्रमण करना शुरू किया 


-श्रौर श्रन्त तक इख देश मेँ श्रपना शासन स्थापित करने मेँ सफलता पा 


उसी समय जाति-पौँति का बन्धन श्रौर भी क्टोर दहो गया। इस विरोधाभास 


-का कारण क्या दै। तत्कालीन रेविदासिक परिस्थिति के सिंहावलोकन तसेदी 
. उसका कुदं कारण समभमेंश्रा सक्ता) 
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गुप्तो के बाद ५५० ई० मे कान्यक्कुव्ज मे मौखरी शक्तिशाली राजा 


हुए । बाद मेँ श्रीहषं का बहुत ही सुसंगठित प्रभावशाली राज्य यदौ स्थापित 
- हुश्चा । उषके सेनापति भंड श्रौर उसके वंशनोँ ने मी इस भूभाग पर शासन 
.किया पर नवीं शताब्दी के प्रारंभ मे उनकी शक्ति कतीण हो गई । इन तीन 
. शतान्दियों मे कान्यक्रुञ्ज सव प्रकार से समृद्ध श्रौर शक्तिशाली रान्य या। 
. जब नवीं शताब्दी मे इसके शासक भंडि एकदम श्रशक्त हो गएतो मी 


~ 


दसवीं शताब्दी से समाजमें विभेद सुष्टिका त्रारम १७७. 


राजलद्मी कननोज छोड़ने को तार नहीं थी । उक्त समय बंगाल 
म पालों का राज्य था जो पहले कई बार इस्त राजलद्धमी 
को श्मपनी गष्लदमी रूप में प्रा करने का प्रयल कर" चुके थे । 
दक्षिण मं राष्टरकूटो का शक्तिशाली राज्य था जिसका उदय श्राठवीं शतान्दं 
के मध्यमागमें श्राया श्रौर लगभग. स्वादोसौ वर्षी तक उन्होने प्र्रल 
प्रताप के साय शासन किया था | कभी-कभी उनकी तलवार गंगा-यसुना के 
दावे म भी कनभना उठती थी श्रौर कान्यकरुज्न राजलद्दमी को वरण करने 
केलियेतोहइनलोगोँनेमी कुङ्कउठा नदींरखा। उधर पश्चिम भारत के 
प्रतीहार मी बहुत शक्तिशाली ये श्रौर उन्होने मी कान्यङ्ुज्ज को हथियाना 
चादहाथा। इस प्रकार नवीं शतान्दी मे कान्यङ्कुन्न की राजलद्मी काफी 
खोचतान में पड़ी थी । सन्‌ ८१५ ह° मे प्रतीहार नागभट्‌ ने कान्यक्ुग्ज पर 
श्रधिकार श्रिया ग्रौर उसी समय से कान्यक्रुन्न की राजलद्मी ग्रतीहासे की 
दो रही । नवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक मारत की तीन प्रधान साजशक्तियां 
यीं । कान्यकरुम्ज के प्रतीहार, गौड़ के पाल श्रौर मान्वखेट के राष््रकूट । 
इनमें परस्पर प्रतिष्यद्धां थी । उधर उत्तसपश्चिम सीमान्त से मुषलामानों का 
श्मक्रमण शुरूदहो ग्याथा । सिंघ में उनकी नड्‌ भी जम चुकी थी। 

सन्‌ १०१८ ३० मं प्रतीहार राजा राज्यपाल महमूद से पराजित हुश्रा 
श्रोर उसकी श्रघीनता भी स्वीकार कर ली । जान पड़ता है कि राजपूत राजाश्रं 
ने उसके इस श्राचरण को पकषन्द नहीं किया श्रौर कई श्रघीनस्थ रजार्त्रोने 
मिलकर उसे मार डाला श्रौर उपकर पुत्रको गही परवैठा दिया । परन्तु 
प्रतीदासे का सूयै श्रस्त हो गया । केन्द्रीय शक्ति के दुबल दो जानिके कारण 
कलिजर के चन्देल) जिपुर या तेवार के कलचुरि श्रौर सांभर के चौहान स्वतंत्र 
हो गए । इसके बाद का काल राजपूत राजाश्रँं के परस्पर विवाद्‌ श्रौर ९क-एक 
करके मिरने काक्राल है] ये राजे परस्पर मी जूते रहे श्रौर मुस्लिम श्मक्रमण 
से भी लोहा लेते रहे। 

न्रिपुरी के कलचुरियों मे कणं नाम का श्रत्यन्त प्रतापशाली सजा 
हुश्रा जो संभवतः सन्‌ १०३८ से. १०८० ईस्वी तक राज्य करता रहा । उसने. 
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दिख मे चोल-पारख्योँ तक को जीत लिया श्रौर उत्तर मे उसकी विजय ध्वज 
काशी, कोशल श्रौर चम्पारन तक फदयई । त्रिपुरका दही श्रपभ्रंशा रूप तेवार 
दै । राजा कणं के खथ शारिडद्य-गोत्रीय स्तेवारीः ब्राह्मण्‌ श्राए जो सरयू पार 
मे श्रव भी श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जातेदह। इन ब्राह्मणोंकी श्रनुश्रुतियां से जानं 
पड्तादैक्रिये भी मूलतः कान्यङ्कुव्ज बाह्मण हौ ह| राजा कणं ने सरयू पार 
मे ब्राह्मणो को बहुत भूमरिदान दी थी। उष्षके कुष्ठं दानपन्न गोरखपुर जिले 
मे पाए गुर्द कणं का राज्य इस इलाक्रेमें .ज्यादादिन नहींरिक सक्राश्रौर 
एेसा जान पड़ता है कि उतने जिन ब्राह्मणों को दान देकर इधर साया 
थावेश्रागे चलकर राज्याश्रय नहींपास्के। रेषा जान पड़ता दैकि गोंड 
राजाश्रों के श्रभ्युदय के बाद्‌ इनमे.से कुदं घर फिर श्रपने पुने निवासस्थान 
की श्रार लट गष | 


सन्‌ १०८० मँ कान्यक्रुन्ज श्रौर काशो वथा कणु के जीते हुए श्राष-' 


पाप्तके प्रदेशं. पर गादहडवार वंशी राजाचंद्रका श्रधिकारदहो गया | यह 
बहुत प्रतापशाल्ली राजा था । महमूद के श्माक्रमण श्रौर राज्यपाल के परतन के 
वाद्‌ दिल्ली से लेकर बिहार्‌ तक के उस प्रदेश मे, जिसक्रौ माषा श्राज ददी 
है, घोर श्रराजकता फैल गई थो। गाहड़वाल वंश के शिज्लालेखों म गव- 
पूर्वक स्मस्ण करिया गया हैकिश्रो चन्द्रदेव ने श्रपने उद्ारतर प्रताप से प्रजा 
के श्रशेष उपद्रव का शमन कर दिया था-येनोदारता प्रताप शमिताशेष- 
प्रजोपद्रवं--सो, इस वंश के राजाश्रोको प्रजानते बडे प्रेम से सिर-माथे लिया । 
इस प्रकार कन्नौज, काशी . ग्रौर च्रवध तथा विहार का कुष्ठ हस्ता गाहड़वार 
राजानं के.हयाथ लगभगदौ सौ वर्पो तके रहा | इस वंश के ससे प्रतापशाली 
याजा गोषिन्द्‌ चन्द्र ( ९१९४.१११५ ) थे । एक तरफ तो इरन दुर्दान्त गौड़ 
राजाश्रोसे लोह्ालेना प्डताथानजो मौका पातिही कान्यकरुन्न को हड्प 
लेने को तत्पर रहते थे । इनके पा हाथियों क्री प्रचर्ड सेना थी । दूसरी श्रोर 
महमूद के सेनापतियों से निरन्तर टक्कर जेना पड़ता था । गोविन्द्‌ चद्रके 
ध्मोडों कीष्टाप पंजात्र के किनारे से लेकर नंगाल्ल की परिचमी सीमा तक 
निरन्तर सुनाई. पड़ती यी | श्रपनी प्रशस्तियाँ मे. उने श्रपने को उप्त भूमिका 
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प्रधिकारी घोषित किया है जो उनके निरन्तर दौड़ते रहने बाले घोड़ो के टाप 
कौभुद्रासे मुद्रित थी ११ लगभग श्राधी शताब्दी तक्र इस प्रबरल-पराक्रान्त 
राजा के शासन मे उस एकता का सूत्रपात हुग्रा जिपका श्राज मी हिंदी माषी 
जनता उपमोग कर रदी है । गोविदचंद्र के काल मे कान्यक्ुञ्ज गौव फिरसे 
प्रतिष्ठित हृश्रा । इस राजा ने दकि से बरुलाकर बहुत से ब्राह्मणों को भूमि 
दान दिया था । विक्रमादिष्य. कीमांति गोविद चंद्र भी संस्कृत के प्तपाती 
थे | यन्यि वे श्रपने को परम माहेश्वर कते है तथापि उन्दनि विष्णु मंदिर 
भी बनवाएश्रौर ग्ष्णुकेवे भक्त भी ये। परन्तु इस राजाके कालमें 
प्रोत्साहन बरावर संस्कृत भाषा को श्रौर्‌ ब्राह्मण धम को मिलता रदा | जिस 
प्रकार गौड़ के पाल राजा श्रौर गुजयत के सोलंकी देशभाषा तथा मालवा के 
परमार देशभाषा को प्रोत्छाहन देरहैये उस प्रकार का कोई प्रोत्साहन इस 
दरार से नदीं मिल रहा था। । 

प्रर तक दवीं शताब्दी. तफ़ के जितने दानपत्र प्राप्त हुए द उनम 
ब्राह्मणौ के केवल गोच श्रौर शखाश्रं कीददी चर्चा है| ऊपर वताया गया 
दे कि कलचुरि राजा कणं ने बुद्ध दिनं के लिये काशी, सरयपरार श्रौर उत्तरी 
विहार के च्पार्ए्य भूभाग प्रर राज्य शरिया था | सन्‌ १०७७ दै० काएक 
कलचुरि दानपन्र गोरखपुर जिक्तेके कादल नामक प्राममें प्राप्त हुश्रादै 
जिसमें प्रथम बार ब्राह्मणो के गोत्र-प्रवरके साथ रगांवकेनामका भी उल्लेख 
हे । यहाँ प्रदेश का नाम नर्ही मिलता, संभवतः वह भिना निदँश के भी सममः 
लिया जाता था उन दिनों केवल गांव का नाम मिलता है । सरयुपारी ब्राह्मणों 
मश्राजमीर्गांव केनामसि परिचय देनेकी प्रया हैजो संभवतः त्रिपुर या 





^ दुर्वारस्फारगौदद्धिटदवरधराकुंमनिवेद भीमो 
हम्मीरं न्यस्तवैरुदुरिह समरकीडया यो विधत्त । 
शश्वतूसं चारि वर्गतत्रंगखुरपुगोल्लेखसुद्रासनाथ -- 
रोणीस्वीकारदत्तः सदह विजपते प्राथंनाकारपचरः । 
--११०६ ई'० का दानपत्र (एपिभ्राफिका दरंडिया जिद्‌ १८ प° १६) 


१८० मध्यकालीन धर्म-साधना 


तेवार के स्प्रतिरूपमे जी रदी है । संवत्‌ ११६६ श्र्थात्‌ सन्‌ ११०६ ई० के 
गोविन्दचंद वाले दानपतरमेभी गुणचंद्र को भट ब्राह्मण गागू का पोत, 
रिल्दे का पुत्र श्रौर भद कवड प्राम का निवासी बताया गया है । बाद मे यह 
प्रया खुप तेजी से चल पड़ी । इसके बाद की प्रशस्तयो मं देश कानाममी 
जुड़ा मिलता दै। गुजरात के कुमारपाल की प्रशस्ति (सन्‌ ११५१ ) मं 
न्नागर ब्राह्मण का उल्लेव ह । गाहड वालों के दानपरो मे टक्कर श्रौर राउत 
ब्राह्मणो की च्चा मिलती है । राउतः शब्दसे ध्वनि निकलती दैकिंये 
ब्राह्मण कभी शाजपुत्रः का सम्मान पाने बाल्ेये। महमूद के श्राक्रमण के 
पहले गजनी श्रौर काश्मीर में ब्राह्मणों के राज्य ये श्रौर पंजाब मेँ ब्राह्मण 
राजा ये । संभवतः एेसे दी किसी यजवंश के ब्राह्मण "राउत कदे जाते हेगि | 
जो दहो, ये उपाधियां प्रदेश बाचक नहीं कही जा सकती यद्यि इनमे भी पुराने 
गौरव की स्मृति बचाने का प्रयलनदहैजो विभेदका एक कारण बनारदादै। 
इस कालके बाद गोत्र श्रौर प्रवर कास्थान गौणहो जाता दै श्रौर प्रदेश- 
वाची विशेषण प्रधान हो जाताहै। सन्‌ १२२६ के एक परमार दान पत्र में 
पंडित, दीक्षित, द्विवेदी, चतुवैदी श्रावरिथक श्रादि उपाधियुक्त नाम मिलने 
लगते है ( ए. 9. 1-ए, ?. 108, 121 ) श्रौर सन्‌ ११७७ ईै० के 
जयवचंद्र के दान पन्न में भथम बार ब्राह्मणों केनामके ग्रशगे( #.9. 1४ 
7२. 129 ) सम्भान सूचक पंडितः शब्द्‌ का व्यवहार पाया जाता है । कर 
जगह केवल उसका संक्षिप्त खूप प° मिलताहैजोश्राज भीदह्िंदी माषी त्तेन 
मे प्रचलित हे। 

इसी समय से ब्राह्मणों के श्रनेक जातिवाचक विशेषणो का प्रयोग 
मिलने लगता है। जाँ पहले गोत्र शौर प्रवर व्यावर्तक सममे जातेये 
वहाँ रच देशवाचक श्रध्ययन-सूचक, भ्राम निदेशक श्रौर सम्मान सूचक 
विशेषणो की च्चा श्रानि .लगती दै |. परवर्ती काल म दुबे, चौबे, मि्िर, 
सुकुल, उपाध्याय, नागर, गौड़ श्रादि विशेषणो मे इन्दी विभिन्न ्रथंके 
विशेषणो का प्रयोग है। ग्यारहवी-बारहवीं शताब्दी के दानपरो मेडइन 
विशेषण का. मयोग॒पदले बहुत थोद्धी माना मे मिलता है, गाद्‌ मेंश्रनिवारय 
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रूपमंश्राने लगता है| ऊपर जय्चद्रदेवके जि दान पत्रकी चर्चांकी 
गह है उसमे एक ब्राह्मण के नामके साय द्विवेदः उपाधि है । एपिग्राफिका 
इंडिका की १६ वीं जिल्द ( प° ३५३ ) में ष्छुपे एक दानपन्र मे एक उपाधि 
कर्णाट द्विवेद ठक्कुरः है जो प्रदेश विका श्रौर पर्ववतीं च्रधिकार तीनों की 
सूचना देता है। 


इत प्रकार इस कालमें पदे लिखे ब्राह्मणों का प्रयस्न यहयथाकिवें 
द्रपनी पूववतीं भूमि की स्मृति बनाए रखें श्रौर श्रपने इदं-गिदं की जनता से 
प्रपने को विशेष समते स्दै । यदी हाल उन च्षत्निय रजाश्रोकामीयानजों 
बादर से श्राकर नया राज्य श्रथिकार करेन के बाद स्थानीय लोगों से श्रपने 
को भिन्न श्रौर भ्रष्ठ मानते थे। उत्तशी भारत पर निरन्तर विदेशी जातियों के 
हमले होते दे श्रोर राजलद्मी ने पुराने च्तरियों का साथ कई बार छोड़ दिया 
थायेक्तृत्रिय कृषि च्रौर कारबारमे लगगएयथे) श्राजकल के उत्तर प्रदेश 
मध्य प्रदेश शरोर विहार मे बघने बाली श्रधिकांश बनिया जातियाँ इन्दी हारे 
हुए ऋत्नियों की वंशन दै । इन कृषिजीवी श्रौर ठल्लाजीवी जातियों से श्रपनो 
भिन्नता बताने के लिये दी ससजपुज्रः या ्यजपूतः विशेषण का उद्धव हुश्ा। 
इसत प्रकार सुंयोगवश काशी कान्यकरुञ्ज की शासक जाति मी श्रपने को जनता 
से भिन्न श्रौर श्रेष्ठ समम्ती थी श्रोर विद्वान्‌ ब्राह्मण भी श्रपने को जनतासे 
भिन्न श्रौर शरेष्ठ समस्ते ये । परिणाम यह हुश्रा किं नवीं शताब्दी के प्रतीहार 
राजाश्रसेश्रारंम करके १२ वीं शताब्दी तक शास्तन करने बाले गादहडवार 
राजाश्रों तक ने लोक-भाषा श्रौर लोक-जीवन की उपेक्ला की । संस्कृत को इस 
दरबार मँ पर्याप्त मान मिला श्रौर इस काल मे काशी भारतवषं की सांस्कृतिक 
राजधानी बनी रदी । यहाँ के पंडितो को लिखे निरघम्रंथ भारतवषं के दुसरे 
प्रदेश के श्रधिवाियों के लिये मागेदशंक होते रदे । गाहडवाल राजा य्यपि 
श्मपने को “मादेश्वर कहते ई परवे उतनेदही वैष्णवभीये। वे लदमी के 
उपासक ये | उनकी प्रशस्तियों के आरभ ने ल्मी की स्वति हुश्रा करती है । 
यह स्तुति घोर श्छुगारी भाषा मेहि जो उस काल की भक्ति के स्वरूपम की सूचना 
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देती हे ।१ वस्तुतः ये लोग स्मातंये | इनके कलसे काशी स्मातोंका केन्द्र 


बनी श्रौर (मादेव पुरी भी बनी रदी | इस प्रदेशके ब्राह्मणों की प्रतिमा का 
उत्तम रूप हमें संर्कृेत-साहिव्य मेँ मिल जाताहैपरदेश की साधारण जनता 
की बोलचाल की भाषा मेंक्याल्ि्लाजा रहाथा इसका कोई परिचय नदीं 
मिलता । इस प्रदेश के बाहरके टके फुटके प्राप्त साहित्य के श्राधार्‌ पर 
दी कुद श्रनुमान किया जा सकता ह| 

महमृद्‌ ने कई बार श्राक्रमण करके उत्तरी मारत को श्रातंकित कर 
दिया था इसलिये धमंभीरं ब्राह्मण परिवार उत्तर मारत को छोडकर रेपे 
स्थानोंमेनानैका प्रयत्न करने लगे जहाँ उन्है संर्ण प्राप्त्य स्के श्रौर 
वैदिक यज्ञ-याग की क्रिया निर्विध्र चलती रहे । राज्यपाल के पराजय के बाद 
प्रन्तवैद्‌ मे श्रराजकता पौल गई थी । इस केत्र के बराह्मण सदा से उत्तम श्रर 
पविन्न माने जातेये। बंगाल करे सामन्त या बल्लास सेन ने जिसका राज्यकाल् 
संभवतः १९१ वीं शतान्दीके श्रन्त मेंश्रौर बारहवीं केश्रारम मै कान्यकुन्न 
ब्राह्मणों कों श्रपने देश मँ साया, उड़ा के केसरी राजाग्रों नेमी कान्यक्ुव्जं 
ब्राह्मणो को श्पने राज्य में बसाया | इसी प्रकार गुजरात के राजा मूलराज 
ग्रौर दक्षिण के चोल राजाश्नोंके बारेमे भी प्रसिद्धि दहै क्ि उन्होने उत्तर के 
ब्राह्मणो को बुलवाया था । कुछ ब्राह्मण श्रपनी इच्छा से दूर-दूर जाकर वसे । 
इष प्रकार इस कालम एक श्रोर जहीँदेश की राजशक्ति खणएड-वच्छिनन होने 
लगी वहं वेदाध्यायी श्रौर संस्कृत विद्या के संर्क ब्राह्मणोका भी नाना 
स्थानों मे विभाजन होने लगा। नये प्रदेशों मं वसे ब्राह्मण श्रपने को उस 
स्थान के लोगों से भिन्न समने लगे श्रौर श्रषने मूल निवासस्थान कौ स्मृति 


, बनाए रखने ॐ लिये श्रपते नापो के साथश्मपने प्रदेशके नामों कामी 
` उल्लेख करने लगे | राज्योंके उलट फेरके साथ इन व्राह्मणोंका स्थान 


१ श्रोम्‌ परमात्मने नमः ॥ 
च्रकुरटोत्कर्ठवेङकुरडकंठपीरलुरस्करः । 
संर॑भः सुरतारंभे स भियः श्रेयसेऽस्तु वः ॥ 
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बदलना पड़ता था इसलिये वे श्रौर भी दृद्ता के साथ च्रपने मूललवास स्थानों 
की स्मरति श्रपने नाम से जोड़े रहना चाहते थे । दक्षिण उन दिनों श्रपेक्लाकृत 
श्धिक सुरन्तित स्थान था इसलिये उत्तरके श्ननेक व्राह्मण परिवार दक्षिण 
की द्रोर चकते गए श्रौर उधर दी रहने लगे । श्रवस्था परिवतन के साथ-साय 


इनमे से कु फिर उत्तर की श्रोरश्रा गए । इनके साथ श्रपना मेदं बतानि के 


लिये उत्तर के पुराने ब्राह्मणोंनेश्रौर भीनये विशेषण जोडे। इस प्रकार 
ब्राह्मणों की श्रनेक उपजातियां ग्रौर मेदोपमेद्‌ बनते गणु । चतत्रिय शक्ति भी 
निरन्तर विभाजित दह्ये रही थीश्रौर इन उच्च वणां के इस प्रकार मेदोपमेद्‌- 
जनित सावधानी का श्रसर निचली श्रेणियो पर भौ पड़रहा था] इस प्रकार 
दसवीं शताब्दी के बाद जाति-्पाति की व्यवस्था तेज्ञी से ददृत्‌ होती गई श्रौर 
निरन्तर मेद-विच्छद कौ शरोर देश को टफेलती चली गद । इस प्रकार यह एक 
विचिच्न-सी बात दै करि जाति-पांति को तोडनेवाली संस्कृति कै श्माक्रमणने इ 
देश के समाज मे जाति पतिका मेद माव श्रौर भी श्रधिक ब्टा दिया । 


(य = 
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दर्वीं शताब्दी के श्रन्त तक दक्षिण मे जैन घमं बहुत प्रभावशाली 
था | पार्य श्रौर चोल राजाच्रौ ने जैन गुरुश्रो, मन्दिरं श्रौर बिहारे कौ 
दानदियाथा। मेवूरकेरगांगमी जेन धर्मं के श्रनुयायीथे। ज्ञेन पडतो की 
विदधता श्रौर तपश्था ने उन दिनों के दक्तिणी राजाश्रौको श्राकृष्ट किया था । 
लेकिन श्रावं शताब्दी के बादसेहीजैनों का प्रभाव घटने लगा। कष्ट्ते है 
कि खंबन्द्र नामक शैव साधु ने पांड्य रानाश्रोंके राजसेजेन धर्मंको उवा 
दिया श्रौर एक दुसरे साघु श्रप्यर ने पल्लव राजाश्रोके राज्य सेमी जेन धर्म 
कौ महिमा कम कर दी । यह श्राठवीं शतान्दी की बात है । दसवीं शतान्दौ के 
चोल राजा केवल कटर हेष ही नदी हो गए, उन्दोनि जनों पर त्रत्याचार मौ 
किया | यह विश्वास किया नाता है कि चोलींने जनों के दमनके लिये श्रपनी 
राजनीतिक शक्ति का उपयोग मी किया । श्राठ्वीं शतान्दी के ग्न्त से दसवीं 
शतान्दी के श्रन्त तक द्लिण के राष्ट्र कूट जेन धमं के प्रेषी रदे | श्रौर उनके 
प्यत्नसे जेन घमं का बहुत श्रिक प्रचार हुश्रा। मैषूर केग॑ंगरानातौ 
जेनयेदी। राष्टूकुटीं का च्रन्तिमि यजा चतुथं इन्द्र सुप्रसिद्ध महायजा कणु 
का पुत्र था श्रौर उसका माता गंग वंश की राज कुमारी थी। इसीलिये दग्र 
बहुत ही धमं प्रवण राजा हुश्रा जब चालुक्यों ने रष्टूकुढो पर विजय प्रात की 
तो इन्द्र ने सल्लेखन व्रतके द्वारा श्रपने जोवनका श्नन्त कर दिया । इस 
प्रकार दक्षिणी महाराष्ट्र मं दसवीं शवान्दी के श्रन्त तक जैन धर्म फलता- 
पूलता रहा । परन्तु पच्छिमी चालुक्य कट्टर शेव ये श्रौर उन्दने ज्ञेन प्रभाव 
को धो-पोंछं देने का प्रयत्न करिया । कलचुरियों ने चालुक्यों को परास्त किया 
त्रौर सम्भवतः इस भग्ड़े के मूल मे जैन धर्मं का दमन ही प्रधान कार्ण था, 
क्योकि कलचुर सरदार विजन कलचुरि स्व्यं जेन था | श्रनुमानकियाजा 
सकता दै फ कलचुरियों ने इष क्ते मे जैन धर्मको किर से प्रतिष्ठित करन 


| 
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चाहा हदोगा। यह सन्‌ ११५६ ई° की बात है| परन्तु उनका राज्य 
स्थायी नहीं दुश्रा श्रौर शैव धमं लिंगायत सू्पमे फिरसे इस स्ेत्रमे 


प्रतिष्ठित हो गया । 
कनारकमे बहुत दिनोंसे गंग वंश का राज्य चलरदाथा। सन्‌ 


१००४ ईष में तंजोर कं चोलों ने इनसे राञ्य छीन लिथा। जैसा कि प्रदले 

दी बताया गयाहैकि गंग ज्ञेन ये किन्तु चोल्ल इस काल में कटर शैव हो गए 

ये । श्रगर चोलोँ का राज्य स्थायी हो गया होता, तो सम्भवतः इस तेत्र से भीः 
जेन धमं के पैर उखड़ जाते । पर॒ धोड़े दिन बाद दी गंगवाड़ी मे होयस्रल 

राजार्श्रां का राञ्यहो गया, जोजञैन धमंके श्रनुयायीये। इष वंशका 

विष्ववधंन नामक्र राजा रामानुज के प्रभावसे वैष्णव धमंका श्रनुयाथीष्ः 
गया श्रौर त्र से मैसूर कौ भूमि में वैष्णव घर्मं ने टता पूवक पैर जमा किया 
है । इस प्रकार मैसूर मे वैष्णव राजा के प्रतिष्टित होने के कारण, तमिलदेशमें 

चोल राजा्श्रोद्रास दमन किए जनेके कारण श्रौर दकतिणी मदारष्रमें 

्ििंगामतो के द्रारा स्थान च्युत किए जानि के कारण दकि भारत मे जैन धमं 
ने श्रन्तिमि सां्षली। यद्यपि कु्ठु लिट फुट श्रनुयाथी उसके बादमें भी स्ह 

गए, परन्तु बाद में जैन धमं बह कभी सिर उठाने के काविल नीं रह गया। 

ग्रा देशमंमी जैनौकीपरमपरासेज्ञात होताहैकि शैवधमंनेदहदी वह 
जेन धमं को प्रभावदहीन बनाया । पूर्वी चालुक्य राजे परवती काल मे शैव 

कवियों के श्राश्राय दाता बने। इन्दींकवियों मंसे सुप्रसिद्धं नन्नय कविरह,. 
जिने महाभारत का तेलग्‌ मेँ श्रनुवाद्‌ किया श्रौर पौराणिक शैव धमकी 

महत्ता स्थापितकी। पूवंके गंगवंशी रज्ञेभी शेव्रयेश्रौर वारंगलके 

काकतीय दंशी राजेमीदेवद्ीये। इन स्र शक्तियोने दक्िणमें जेन घम 
को प्रभावद्ीन बनानेमे योग दिया। देस लगता दकि दसवीं शताब्दीकाः 
सनसे प्रभावशाली घमं शेव मतहीथा। दक्षिण से उसने जैन धम को एकः 
दम उखाड़ दिया ग्नोर उत्तरम अचे खुचे बौद्ध प्रभाव को श्रात्म्तात्‌ कर 
लिया । उत्तर के नाय पय में श्रनेक बौद्ध सभ्रदाय श्रन्तमुक्त हो गए, जिकीः 
चचाहमश्रागे कर रहेै। 


-१८६ मध्यक्रालीन धर्म-साधना 


इस बात विश्वास करने के प्रचुर कारण दै कि मु्ल्िम श्माक्मणके 
समय उत्तर भारत मेँ रेते श्रनेक धार्मिक स्प्रदायये जो ब्राह्मण धमं से दुर 
-पड़्तेये। उन दिनो बौद्ध श्रौर कापालिक तो वेद विरोधी ये दी, शवा 
के श्रनेक मतोंको मी वेद बिर्द्धमाना जाता था | गोरख पंथियोंँमेंः 


असिद्ध है कि गोरखनाथ के पहले स्वयं गोरलनाय चलये हूए बारह 


सम्धरदाय ये श्रौर शिवजी के चलाये हुए बारह या च्रडारह सम्प्रदाय 
ये। इनमे से कको नष्ट करके गोरखनाथनेद्ै श्प श्रौर दै शिवजी के 


-सम्प्रदायो को ज्ञेकर बार्ह पंथी योग-मागं का प्रवत॑न किया | इस परम्प से 


यह सपष्टदहै कि गोरखनाथ के पहले उत्तर भारत मे श्रनैक रैवमत प्रचलित 
ये, जिनमें से केवल दको गोरखनाथ ने श्रपने सम्प्रदाय मेलेनैके योग्य 


-खमम्रा था | श्रते "नाथ सम्प्रदायः नामक म्रन्थमें मैने दिखायादैकरि इस 


जनुभरुतिका क्या श्रथ हौ सकता है गोरखनाथ के पूवं एसे बहुत से शेव, 
यौद्ध श्यौर शाक्त सम्प्रदायये, जो वेद बाहव होने के कारण वैदिक धमके 
द्मनुथायी नदीं माने जाते ये| जब सुसलमानी धमं प्रथम वार इस देश में 
प्रविष्ट हूश्रातोदौो देश दो प्रतिदवनद्री घमसाघनामूलक दलों मे विभक्त हो 
गया | जो शैव मागं श्रौर शाक्त मागं वेदानुयायी ये, वे बृहत्तर ब्राह्मण-प्रधान 
न्दू समाज मे मिलते गए श्रौर निरन्तर श्रपनेको कहा वेदानुयायी सिद्ध 
करने का प्रयत्न करते रहै । यह्‌ प्रयल श्राज भी जारी ह] उत्तर भारतमें एेसे 
-द्नेक सम्प्रदायये, जो वेदवाहव होकर भी वेदसम्मत योग साधना या 
पौराणिक देव देविर्यां कौ उपासना किया करतेथे। ये श्रपने को शैव, शाक्त 
-द्मौर योगी कहते रहै । गोरच्तनाथ ने उनको दो प्रधान दलों कापाया दोगा । 
एकतोवेजो योग-मागं के श्रनुयायीये, परन्॒ रेवया शाक्त नदींयेश्रौर 
दृसरेवेजो शिवया शक्ति के उपासक ये; परन्तु गोस्त-सम्मत योग मागंके 
उतने नजदीक नदीये । इन्दं दोनों दलोमेंसेकुष्ुको गोरखनाथ ने श्रपने 
बार पंथी मागमे चुन लिया द्योेगा | वर्तमान नाथप॑थमे शक्तिमतमीदहै, 
लकुलीश पापतो का मतमभी है, वैष्णव योग मागं भीश्रौर बामवार्मीं श्रौर 


कापालिक मत मी है। इनका विस्तारपूर्वक वितरेचेन मने त्रपनी पुस्तक के 
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तेर्हवें श्रध्याय मेंकरिया है। यहाँ प्रकृत इतनादहीदहैकि दक्तिण भारत की 
भोति उत्तर भारत में मी शेवमत उन दिनों सरसे -प्रबल धमं मत थाश्रौर 
इनमे भी नाय प॑थौ योगियों का परमाव सरसे श्रधिक था। 
रन्तु शैव धर्म उत्तर भारत म उतना ्राक्रामक नहीं हू्रा; जितना 
दच्चिए मे था | इसका कारण यह था कि उत्तर भारत पर मुसलमानां के दमल्ते 
निरन्तर दहो रहेयेश्रोर यदाँकी साधारण जनता श्रौर यजशक्तियों मे इस 
सभ्पृणं विपरीत धर्म संस्कृति के प्रति शंका काभाव उन्न होगयायथा। 
इसीलिये दक्लिणमे जो घमं मत श्रस्यन्त श्ाक्रापकस्पमेंप्रक्टहुए्वेमी 
उत्तर भास्तमे एक साथ चिना किसी वियोघ के फलने पएूलने लगे । राजपूताने 
के श्रनेक राजवंश शेव घर्मं के श्रनुयायी ये । मेवाड़ के बाप्पा रावल लकुलीश 
पाुपत मत कै श्रनुयायीये | उनके नाम के साथ लगा हुश्रा रावलः शब्द 
सम्प्रदाय वाचक (लाकरुलः शब्द काही श्पभ्रंशषूप है) इस द्वार में जनों 
छ्रौर वैष्णधां का भी सम्मान होता रहा । इसी प्रकार सांभर के चौहान श्रौ 
मालवा के परमार मी शैव दी ये | गुजरात के मूलराज ग्रघिद्ध शिव भक्तये । 
फिर मी इन राजाच्नोके दरबार मेँ जैन मुनियोका समादर होता र्हा गश्रौर 
कभी कभी राजराज के किसी किसी राजानेजैन धमकी दीक्तामीलेल्ली। 
गजगत के कुमारपाल् के विषयमे प्रसिद्धदैकिवे सुप्रसिद्ध हैमचन्द्राचायके 
शिष्य दो गए ये । गुजरात मे जैन घमं मे मी फलता पूलता रदा; किन्तु ीरे- 
धीरे वह केवल व्यावसायिक जातिमे दी सीमित रह गया | ग्यारहवीं शताब्दी 
के श्रास पास राजपूताने क समी वडे दरारों मे जेन सुनियों की पर्टुच थी । 
किन्तु काशी-कननौज का गादड़वाल दरवार कट्टर वेदानुयायी था । वे श्रपने को 
माहेश्वर या शैव कहते ई । बिन्तुवे विष्णुके मीउतने ही भक्तये श्रौर 
्रपनी सभी प्रशास्तियों मे वे लद््मी श्रौर नारायण की बन्दना करते है । इस 
कार जिन प्रदेशो की माषा भ्राज हिन्दी है, बँ म्यारहवी-बारदवीं शताब्दी मं 
क्र वैदिक मतानुयाथी साजाश्रों का राज्य था श्रौर संस्कृत के कवियों ग्रौर 
वंडितों काही सम्मान था । यद्यपि ये राजा श्रपनेको माहेश्वर दी कदते रदे; 
पर्‌ ये वे वस्तुतः समातं परन्तु इनके समी विश्वा मे जनों द्वारा प्राचीन जीव 
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दया श्रौर प्राणि हव्या से बचने का प्रय प्रभावशाली था । वस्तुतः रेव श्रौर 
वैष्णव धर्मं ने यद्यपि दक्धिण के जैन धर्मं को उखाड़ दिया था तथापिक्ेनों 
के इस सिद्धान्त को उन्टनि स्वीकार कर लिया था श्रौर परवती काल का वैष्एवं 


सम्प्रदाय प्राशि हत्या से उसी प्रकार बचने का प्रयलन करता रद्य जिष प्रकार 


जेन धर्मं करता रहय | 


३२३. गुणमय खूप की उपासना 


उत्तर भारत के नाथ शैव मतका भुकाव निगुण उपासना की श्रोर 
था | भक्ति इस साधना म श्रपरिचित वस्तुदहै। तलखोदास् जीने गोरखको 
भक्ति का विरोधी चतायां था। इस संप्रदाय के साधक वणं्यवस्था श्रौर 
स्थ के मायामुग्ध जीवन पर श्राक्रमण मूलक उक्तियाँंकह गए | जो 
लोग हठयोग की साघना नदीं करते, गस्थी की चद्धी मे पिस रहे ई, कामिनी- 
काञ्चन के मुलावेमे पडे हए है वे उनकी द्या के पात्र, वे चौरासी लाख 
योनियों मे भटकरने बालत सं्ार-कीट ई, वे दयनीय दै । किन्तु वैष्णवे साधकं 
म एक विशेष प्रकार की मृदुता रदी है । उन्दोनि किसी कोभी कटु बात नहीं 
कदी । भक्ति उनकी प्रेरक शक्ति थी श्रौर श्रदिंसा उनका मूलमंत्र | मन वचन 
द्मौर कमं से श्मदिसक रहना उनकी साधना की प्रथम प्रक्रिया थी। इन 
वैष्णवों के दो रूप ईै--एक तो निगुण मागं दूसरे सगुण मार्गी । सामाजिक 
चातो के दनम भतभेदर्ह। इषी बात मेवे एक दुसरे पर श्रक्रिमण मी 
करते द । परन्तु धर्म॑ाधना के क्तेन मे दोनों की व्रेरक शक्ति भक्तिदी है । 


दोनों म प्रधान मेद रूपोपासना के विषयमे है। दुरे श्रेणीके 
ञ्र्थात्‌ सगुण मार्गी भक्त. ठोस रूप के उपाक द । सूरदास कहते द-- 


सुन्दर सुख की बलि बलि जां । 

लावन-निषि, गुन-निधि, शोभा-निधि, 
निरखि निरखि जीवत स॒ गाडं ॥ 
शज्गुं श्रङ् प्रति शमित माधुरी 
प्रगारित रस सचि ठाउ राड । 
तामे मृदु मुसकानि मनोहर 
न्याय कहत कवि मोहन नाड ॥ 


२९. मध्यकालीन धमे-साधना 


नैन सेन दे दै जब गलत 
ता पर हौ निन मोल तरिकाडं | 
सूरदास-प्रयु मदन मोहन छि 
यह॒ शोभा उपमा नहिं पाडं ॥ 
सूरदास के रसे की इस मदन मोहन छन्रि की उपमा सचमुच संसार 
मे नदीं है । भक्त केवल उस कुटिल शिशुर कचः वाले मुख के ऊपरी सौँदय 
पर दी इतना श्रधिक माव-मुग्ध हुश्राहौ, यह बात संसारकी साधना में 
्रद्वितीय है। यह भाव एकमात्र भारतीय वैष्णव कवियों की साधना मँ सवं- 
प्रथम श्रौर शायद सवसे शन्त मे, श्रभिव्यक्त हुश्या है। वैष्णव कवियोंकोदो 
श्रेणियों मे विभक्त कियाजास्कतादहै। एकमेवेमक्तदैजो भक्तया साधक 
पहले हँ, कवि बाद मेँ । दूसरी श्रेणी मेँ उन कविर्यो को रखा जास्क्ताहेजो 
कवि पदिले. ह भक्त बाद्‌ मे| सूरदास श्रौर वलकीदास पद्िली श्रेणी में श्राते 
है; देव, बिहारी श्रौर मतिराम दुसरी म । सूरदास उपरिक्िखित भजन मेँ 
कहते द रि इस (लावणएयनिधिः शोमानिधि, गुणनिधि' गोपाल को कवि 
“मोहनः कते है, यदह बात उश्वितदहीदै। पर स्वयं सूरदाष) कवि की उक्ति 
तक ही श्राकर नहीं सक सकते, वे साधकैः वेश्रागे ब्टृते है--“नैन पेन दै 
दे जब बोलततापर हौं जिन मोल निकाडं कवि श्रौर साधक वैष्णव यदीं 
त्राकर श्रलग दहो जाते है | कवि इस रूपातीत को एक नाम देकर, एक मोहक 
ग्राखथा देकर, श्रपने कवि स्वमाव कै श्रौचिल्य की सीमा तक जाकर सक जाता 
हे | साधक श्रनागे बदृता दै श्रौर उत्सं करदेता है श्रपने कौ उप्त मनोहारी 
सेन पर, उस रमणीय बोल पर सोमी त्रिना मोल 
वैष्णव कवियों के इन दोखूपोँ को न खमभनै के कारण घ्रान का 
समालोचक नाना प्रकार की कटटक्तियौं से साहियिकं वातावरण को श्षुन्ध 
कर रहा दै। श्राज के कारयबहूल काल मँ मनुष्य की ललित भावना 
खरुड-भाव से प्रकटहो रदीरह। किखीको इस समय एक समग्र साहित्य को 
नतो समभने की फुरसत हे श्रौर न रचना करने की । काव्य मे यह लिरक्‌ 
कायुगदहै, कथाम छोरी कहानी काश्रौर चित्रकला मे विच्छिन्न चित्रौ का, 
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पर इसलिये इन विच्छि्न चे्टाश्रों को विच्छिन्न भाव से देखना तो बास्तविक देखना 
नदींहै। इस युग की काव्य-चेष्ठा को सममने के लिये श्रतीत युग की कान्य-चेष्टा 
का ज्ञान श्रावश्यक दहै । इस देश का साहित्य समभने के लिये देशान्तर के सादिव्य 
को समने को जरूरत है --षिचिन्न काव्य-चेष्टा के वतमान युग को समने 
के लिये देशान्तर श्रौर कालान्तर नितान्त च्रावकश्यक है । पर प्राचीन युगके. 
सादित्य को समने के लिये केवल प्राचीनतर साहित्य दी श्रावर्यक नदीं दै, 
ग्राघुनिक मनेोद्रत्ति का श्रध्ययन मी श्रावश्यकदहै। हमे श्रगर सुरदा यां 
नन्ददा को सममना है तो उसका प्रघान उपकरण दमारी श्राधुनिक मनोडृत्ति 
दै। इख मनोरत्ति से उप्त युग की मनोवृत्ति का ठीक मेलं नहीं मी दहो सकता | 
श्राज सोन्दयै श्रौर लालिलय का मानदरुड बदल गया दै । इस मानदण्ड से 
चीन लालित्य को समश्रना उब समय सुलभ नहं हो सक्ता । इत मनोष्रत्ति 
को लेकर श्रगर प्राचीन कविताश्रंका श्रध्ययन किया जायगा, तो श्रनथं 
की सम्भावना दहै। उपनिषद के एक मन्व मे कहा गया है श्रात्मा को 
जानकर परमात्मा का जानना चाहिए । इस कयनको बदलकर कहा जा 
सकता है किं च्रमिनव मनोघ्रत्ति को समक कर प्राचीन मनोडत्ति को 
समना चाद्िए | 
मि° रोसेनकोपै ने सन्‌ १६१४ मे ( 1.660.768 020 ^ 6811€{- 
108, [+0000 ए 01१९7814.) कहा था किं सन्‌ १८६० ई० से इग्लैरड 
के सवंसाघान्ण का चित्त परियों के. रम्य लोक से हटकर सरल सहज कल्पना 
प्रर मानवता कोश्रीर ग्रम्रसर हुश्रा दै ।' इस वक्तव्य को कुषं बदलकर 
भारतवषंकेवरिमेभी कदाजा सकतादै। कमसे कम इस शताब्दी मं 
भारतीय चित्त मी कृष्ण श्रौर राधिका के विचार ललित श्रौर माव-मधुर 
गोलोक से उतरकर सहज मानव की शरोर गया है| वस्तुतः श्राज 
भारतव्ं का चित्त भी संसारके श्रन्य देशों की तरह एक महा परिवततन की 
ऊर्मि-प््य्ि से श्रान्दोलितदो उठादै। एकदी साथडइष देशम इतने 
तरह की विचार धारा्पेन्रा टकराई किं उनके श्रावत-दुधर तरङ्ुराजिमें 
भारतीय चित्तु हतवुद्धि-ता हो गया है । यूरोप मे चौददवीं शतान्दौ मे 
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ही मानवचित्त स्वर्मसे हट कर सस्यैकी शरोर श्र्रसरहो गयाथा | मत्यैकी 
श्रोर श्राकर भी वह एक बार विस्मृत परीलोककी शरोर धावित हृश्ाथा। 
-बीच म उसे तैयार हने का पर्याप्त श्रवर मिला था। परन्तु यह सौमाग्य 
भारतवर्षं को न प्राप्त हो सका । एक ही साथ इतने वादों की बाद्‌ यों श्राह 
-कि श्राज का नव-शिक्नित खमालोचक चक्रित-थकित की भाँति कत॑न्य-मूढ 
हो उठा है| 

भारतीय समालोचक एक नार ठेनिसन जैसे धातिक-भावापन्न कवि की 
कविता से ग्ध होकर वैष्णव कवियों की श्रोर प्र्न-मरी हृष्टि से देखता है, 
"एक बार कीटूस की च्रस्तमित-तच्वा श्रानन्दमयी उक्ति से चक्ति होकर देव 
रोर शिहारी मे उस मावको खोता दै, एक बार बायरन के तव-गम्भीर 
-द्माख्यान-काव्यो का श्रानन्द लेकः कीर श्रौर दादू की ग्रोर दौड़ता दहै, एक 
-बार ईसाई भक्तो की गलदशरु-मादुकता से विषठग्ध होकर रसखान श्रौर घन 
श्रानन्द की शरोर ताकत श्रौरश्र॑तमे सवत्र नियाश होकर ष्षुग्ध दहो उठता 
है । नवीन श्रालोचक इस महा विकट यग मेँ ससे श्रधिक रूप के भीतर 
श्ररूप की सत्ता, खोजने में श्नपना समय नष्ट करता द | पर हाय, नाना श्नमि 
नव वादों के तरगाधात से जजंर उसकी चित्त-तरी श्रधिका्िक श्रान्त दो 
उठती हे! 

एक बार इंग्लैरड मे ग्रीक नाटकं के विरुद्ध प्रचल श्रान्दालन 
श्रा था। कदागया थाक वह ग्रसमीचीन ग्रौर श्रस्वाभाविक हैः श्रमाजित 
ग्रौर कुस्चिपूणं है। पर शीघ्र दही इस भूल का सुधार श्रा श्रमरेन्न 
-्मनीषियो ने च्रालोचनात्मक प्रबन्धो से श्रगमरेज मस्तिष्क को उस सौन्दयै 
का श्रधिकायो बनाया । ्रीकं नारकीं को ह्य.मेनिर्टिक या मानबौय-रस- 
मूलक कदा गया था। कना न होगा कि श्राज् का यूरोपीय सादित्य 
कम मानवीय नदीं दै, पर ग्रीकों के मानव-च्ादशं श्रौर वतमान युग के मानव- 
श्रादशं एक दी नीद । ब्रजमाषा कवियों की रूपोपासना को मानवीय कहा 
जा सकता दैः ब्रज का कति कमी कृष्या राधिकाके रूपमे श्रमानवस्सका 
योप नदीं करता | वह केवल एक बार स्वीकार करल्तेता दक्षि उत्का 
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तिपा ्रतिमानव या सुपर-ह्य.मन है, पर इस स्वीकारोक्ति से उक रस-बोध 
में करीं मी कमी नदीं ्राती | वह ईसा मसीद कै भावुक भक्तो की मँति सदा 
श्रपने प्रमु को दैवी प्रतीक या दैवी मध्यस्थ नहीं समभ्ता) करै तो कह सकते 
हे कित्रजका कवि भी मानवीय है । पर्‌ श्रीक कवि, व्राज के नाटककार, श्रौ 
अजमाषा के कवि की मानवता की कल्पना में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर दै। 
तीनां तीन चीज है--एक दम श्रलग-्रलग | 

ग्रीक नाटकों श्रौर मूर्तियों के साथ प्राचीन ग्रीकों की रीत्ति-नीति, 
श्राचार-व्वहार जटिल माव से जड़तिये) प्रौकश्रारं केवल श्रारं के किए 
नदीं या, वहं ग्रीकों का जीवन था, ्रीकों का उत्सव था, प्रोकं का सवसव था | 
एक ्रमेरिकन लेखक ने जिला है करि दम श्राजक्रल नाटक को जिस दुस्थ 
सक्ती की भांति देखते है, ओक उस वण् उपे नदीं देखते ये| प्रीक दशंक 
प्रभिनेताश्रो से इतने ध्रयक्‌ नदीं होते थे | एक वार्‌ कविवर रवबीन््रनायने 
नास्य मंच की श्रालोचनाके प्रसंगे क्दाथा किवे जापानी क्लाषिकल 
नारको की एक विशेषता देलकर श्रानन्दित हए ये । त्रभिनेता सजकर दशकं 
ऊ बीचोवीच से होकर रग-मेच की श्मोर्‌ च्रग्रसर होते थे | यदह बात मानां यद्‌ 
घोषित कररदी थी कि श्मिनेता दशकोंसे दुर की चीज्नर्हीं ह । मीक नाटकां 
मे शायद्‌ रेता नदीं ह्योता था पर्‌ ग्रीक दशक निश्चय ही उसे श्रपने जीवन का 
एक स्वाभाविक श्रंग समस्ता था। 

बद्धया हिन्दू देवताग्रों कौ मूरतियों का श्रपूषं काड-कोशल उस प्रकार का 
डो ही नदीं सकता था, शिहयकार उसे श्रपने तन-पन शरोर जीवन से न सचता | 
ज्रजमाषा के कृष्ण की सार लीला मी इसी तन-मन श्रौर जीवन के इंट-चूने- 
गारेसेचनी है। कविने श्रपनी मनुष्यता का मुन्दर-से-ुन्द्र उपयोग उत 
माव-मधुर सुचिर-छवि कौ रचना मे किया है । वह एकान्त दूर्‌ से निरीदयमास 
चित्र न्य दै, वह्‌ श्रन्तर की प्रेम-ललोतस्विनी की ठोस जमाहट है । वहीं श्राकर 
उसकी सारी धारा साथंकहो गहै दै रू्गतरित हो गई है । वह किसी तस, 
वाद्‌ या व्याख्या की श्रपेत्ता नदीं स्वतो, वहं श्रपने च्रापमें पूणं दै; पर श्राज 
का नारक या काव्यया शिह्यनतो उक जोवनमय, न्तु नित्य-नूतन ग्रीक 
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मानवीयता के साथ मेल रखता हैः श्रौरन इस मनोमय किन्तु परिवतंनातीत 
भाव -मधुर वैष्णव मानवीयता का सादृश्य सर्खता है । वस्तुतः श्राज की ललित 
कला काको एकरूप स्थिर नही किया जा सकता | बहुस्वघर्मा, नानासुखी) 
साक्लिसापेत्ता इष कला का रूप भविष्य ही निणंय करेगा । 
इसीलिये जब सूरदास रूपातीत को “मोहनः कहना कवि के लिये न्यायः 

वताते ह तो उनकी बात सदज ही सममे श्रा जाती हे । यह रूप न्य रूपों 
की भांति श्रागे बटन का मागं नहीं दिखाता, यहाँ श्राकर सारी गतिस्द्धदहो 
जाती दै, सायै वृत्तियां मुग्ध दो जाती है, सारी चेष्या व्यथ॑ता के रूपमे साथंक 
हो जाती हं । कवि की सारी साथंकता इस व्यथ॑तामेंदहीहै। यह रूप मोदन 
है । मोहनेवाला, श्र्थात्‌ जद्यँ जाकर सारी मानसिक इत्तियाँं शिथिल दो जाती 
ह । दल सीदास एक जगह कदते है: 

सखि | रधुनाथ सरूप निहार । 

सरदविघ्चु रवि सुश्रन मनसिज मान भजन हार्‌) 

स्याम॒ सुभग सरीर जनु मन-काम पुरनिह्यर॥ 

चारु चन्दन मनर मरकत सिखर लसत निहार । 

रुचिर उर उपवीत राजत पदिक गज मनिहार ॥ 

मनुं सुरधुनि नखत गन निच तिमिर भजनिहारं | 

विमल पीत दुकूल दामिनि-दुति-विनिन्दनिदार ॥ 

नदन सुप्रमा सदन सोभित मदन मोहनि दार । 

सकल शङ्क श्नूप नहिं कोड सुकवि वरननिदार | 

दास वली निरखतदहिं सुख लहत ॒मिरखनिहास । 

यहाँ मी कवि के उसी रूप का उल्लेख है | एसा कोड कवि नदींजो 

उस सकल श्ंग श्रनूपः का वशंन कर सके । उसके लिये एक शब्द्‌ ही उपयुक्त 
हे श्रौर इसका उपयोग वह तब करता है जब उकी उपमाएं समाप्त हो जाती 
है, उत्े्ा्दे सदधवेग हो पड़ती ह रूपक विगत-कद्धि हो उरते ईद उस समय्‌ 
वह एक दी बात कहता दै-“बदन सुषमा सदन सौमित मदन-मोदनिहार } 
श्रौर यदीं श्राकर खारा कवित्व पर्यवसित हो जाता दै | जिका रूप एक बार 
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कवि को माव--मदिर कर देता है उसे मदन कदा जा सकता है । मदन की यदं 

विशेषता है कि उससे मोदका श्रविश बदा, नईै-नई कल्पना, नये-नये 

रूपक दशक को बिल कर देते है । कृष्ण के ग्रतिरित श्रन्य सांघारिकों के 

स्प म मदन का माव है-वह मादक दता है, उखसे जडता श्रातीदहै। पर 

कृष्ण का रूप (मदन मोदनः है वह मादकता को मी मोदित कर देता है । उस 
मोह का सूप तमःप्रकृतिक नहीं है वह सचख-प्रकरतिक रै* । वेष्णुष कवि की 

वाणी क्रा सारा देष्वयै इष (भदन मोहनिहारः छवि तक शओ्राकर हत-चेश हो 
जाता द, साधक एक कृद्म श्रं श्रागेबदृता है | वह धिना किसी कार्ण, निना 

किसी लाम के, भिना किष उदेश्य के, अपने को उष पर निद्धावर कर देता हैः 

प्रपनी सत्ता उसीमे विलीन कर देता दहै, यही उका छु दै, यदी उसकी चरम 

श्राराधना है--दास तुलसौ निरखतदिं सुल लहत निरखनिहार # देखनेवाला , 
देखने मे ही सुख पाता है-केवल देखने मे | 

कविवर रवीन्द्रनाथ एक स्थान पर लिखते है--“जो लोग श्नन्त की 


साधना करतेर्है, जो सत्य की उपलन्वि करना चाहते है, उन बार-बार यद 


बात सोचनी होती दैकिजो कुदे ग्रोर जान रहे ई, वही चरम सत्य नहीं 
दै, स्वतत्र नदी दै, करिषी मी देण मे वह च्रपने त्रापकरो पूणं रूप से प्रकाशित नहीं फर 
पसकता;ः--यदि वे एसा करते होते तो समी स्वयभू , स्वप्रकाश होकर स्थिरही 
रहते । ये जो श्रन्तदीन स्थिति के द्वारा श्न्तदीन गतिका निदेश करदे, वदी 
हमारे चित्त का चरम श्राश्रय ग्रौर चरम श्रानन्द दै | श्रतएव श्राध्यास्िक, 
साधना कभीसरूपकी खाघना नदीं हो सकती वह्‌ सारे रूप के भीतर से चञ्चल 
रूप के बन्धन को श्रतिक्रत करके धुव सव्य कीग्रोर चलने कौ चेष्टा करती द). 
कोद भी इन्द्रियगोचर वस्तु श्रपतेको ही चरम सममन कामान करती है); 
साधक उख मानके ग्राबस्ण कोसमेद्‌ कर दी परम पदाथं को देखना चाहता 
हे) यद्वि यह नाप-ख्प का श्रावस्ण चिरन्तन होतातो वहेद्‌ नकर 
सकृता ¦ यदिये श्रविश्रान्त भाव से नित्य प्रवहमान होकर. श्रपनी सीमा को 
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श्रापदी न तोते चलतेतो इन्द छोडकर मनुष्य के मनमें श्रौर किंसी 
चिन्ताकास्थानदहीन होता तव इन्द दी सत्य समभ कर दम निश्चिन्त दो 
वेठे रदते,--तव विज्ञान श्रौर तचन्ञान इन सारे शरोर प्रल्य्ञ सल कौ भीषण 
शरुखला मे र्वधकर मूकश्नौर मूर्धि हो रहते | इनके पठि श्रौरकुच मी न देख 
पाते । किन्तु ये सारे खण्डवस्तु-षमूर केवल चल दही रहे द, . कृतार बांध कर 
खड़े नहीं हो गए, इसीलिये हम श्रखरएड सत्य का, श्रक्लय पुरुष का, सन्धान 
पाते दहै | 

इख लम्बे उद्धरण को उद्धृत करने का कारण यद दैकिंइकमेस्पके 
न्धनात्मक-स्वरूप से उतरकर बाधात्मक-रूप मेँ प्रकर होन की सुन्द्र व्याख्या 
की गक रूप बन्धन है, पर यह बन्धन रूपातीत को समभन में सद्ायक दै) 
रूप चल है पर वह सनातन की श्रोर इशारा करता दै, खूप सीमा है पर उसमे 
चमी की माव--व्यज्ञना दै | यदी रूप जव श्याध्यास्मिक-साधना का विषय हो 
जाता है तो बन्धन सेमी नीचे उतरकर बाधाकारूप धारण करतादै। फिर 
वह उस साजोद्यान के सिहृद्ार के समान गन्तव्य कौ श्रर इशायान कर श्रपने 
श्मापको दह्यीएक विषय बाधाकेरूप मँ उपस्थित करता दहै। एक सुप्रसिद्ध 
कलामर्भक्ञने कहादैकिश्रारे जब देवी-देवताश्रों की उपासना में नियोजित 
दोताहैतो उमे एकधृष्टताश्रा जाती दै उसमे प्रतिभाका स्थान नदींरह 
जाता, क्योकि प्रतिमा नित्य नूतन रूप चाहती दै, देवी-देवताश्रों की मूतियो की 
एक ही कल्पना सदा के लिये स्थिर हो जाती है । र्वीन्रनाथ स्वयं कहते है-- 
(कठपना जब संककर एक ही रूप मे, एकान्तभाव से, देह धारण कसती दै, तब 
वह श्मपने उसीसूप को दिखाती है) रूपके ग्रनन्त सत्यको नदीं। इसी- 
लिये विश्व-नगत्‌ के विचिन्र श्रौर चिर-प्रवादित रूपके पिर परिवतंनशील 
श्रन्तदीनप्रकाश में दही हम श्रनन्त के श्रानन्द्‌ को मूतिमान देखते दै । 





२४. वैष्णव कवि की रूपोपासना 


वेष्एव कवि भी स्प के इस पहलू को समता दै । श्रन्तर यह है कि 
उसका रूप चरम रूप दै जिसकी उपासना मेँ वह श्ररूप की प्रवाह नही करता । 
यह्‌ रूप कल्पना-परसूत नदी दै बल्कि करना से परे है! रवीन्द्रनाथका 
तत्ववाद्‌ शौर उपलभ्वि एक दी वस्तु है, इसीललिये उनके निकट कल्पना श्रौर 
भक्ति मं कहीं विरोधं नदीं हो सकता दै । वैष्णव कवि कल्पना श्रौर भक्ति को 
दो चीज समता ट । जाँ उसकी कल्पना रुक जाती दै--्र्थात्‌ जब रूप 
“मोदनः हो उठता है, जँ सारी चिन्तदत्ति मुग्ध हो जाती है--वहीं उसकी 
` भक्ति शुरूहोती हं) कवि वैष्णव ( विहारी श्रादि ) कल्पना के उस्र ऊँचे स्तर 
तक पर्हुच कर स्क जाते है जहाँ वह्‌ इव चेष्ट हो जाती दै, ग्ध दहो जाती दै) 
भक्त-वेष्णव श्रौर श्रगे बद्ता है श्रौर श्रपनी चस्म उपाषना--स्रास 
निवेद्न-- मे ऋपा सर्वंस त्राहुत कर देता है । 

वष्एव कवि के दरस भाव को न समस्कर्‌ व्त॑मान युग क श्रालोचक 
उसे “टाइप या रामल हो जाना कहने लगते दै । हमे "टाइप या कार्मल 
शब्द से कोह एतराज नदीं । मगर यूरोप के पणिडित कभी-कमी कहा करते है 
कि “टाइप' मे श्राकर श्राटं त्रवनत ह्यो जाता है) श्र्थात्‌ वे इन शब्दं को कुछ 
श्रनाद्र के साथ उ्वयहार्‌ करते है । इख सम्बन्ध मे एक कला समीक्ञक का 
कहना दै--ामंलः ककर शिल्प की अवज्ञा करना. इस युग मै हमे संयत 
करना होगा | जिस प्रकार काव्यम, उसी प्रकार चिर श्रौर शिल्प कलामें 
श्रारं (कला) को “रामल होना दी पड़ता है-किन्तु इसीलिये एका-एक भाव 
के लिये एक सम्पूणं छामः पा सकना जाति श्रौर कला के इतिहास मेँ मामूली 
बातनदींहै॥ 

नात श्रसल मे यदै किजातिने जिस स्पको निरन्तर मननके द्वारा 
एक श्रेष्ठ रूप दिया, वह सौदन्यं की सृष्टि को विशिष्ट होने से बचाता है। एकं 


> ०७० =- > 
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जगह हमने चीन की कला के सम्बन्ध म॑ एक यूरोपियन समालोचक का एक 
उद्धरस्ण पटा था जिसका माव यह दै कि कला के रख को लगातार नारी रखने 
मे चीनबालों ने संसार्‌ की श्रन्य किसी जाति से श्रधिक सफलता पाई है, क्योंकि 
चीन की कला एक विरोष श्राकार में चार हजार वर्षौ से बरार चलीश्रारदी 
हे। कला के विषय मे चीनवालों के बारेमेजो बात कही गहै वदी बात 
काञ्य के विषय मे वैष्ण॒व-कवि्यों के बारेमे कही जा सकती दहै । पर जि्तलिये 
एक विरोष श्राकास्मंगी ग्रहण करने के कार्ण चीनकीक्ला में रसका 
ग्रभाव बताना धृष्टता है, उसी धकार वैष्णव कवियोँकी रूपोपाषनाकोमी 
वै चिन्य-विदीन कहना श्रनुचित दै । 

यह तो हई टाहप श्रौर फरामं की बात | एर कु समालोचक इसके 
विपरीत विचार रखकर भी वैष्णव कवि की रूपोपासना को हेय सममत दै । वे 
फरार श्रौर याइप को स्वीकार कर लेते ई पर इत फ़ामः के साथ चित्तवृत्ति 
की मुक्ति को स्वीकार नदीं करते श्र्थात्‌ वे कष्ण याराघाके विशेष रूपके 
सम्ब्न्व मे कोई श्रापत्ति नदीं करते ! वे यह स्वीकार कर लेतेर्दकिरूपातीत 
को एक कल्पनातीत रूपमेँ ्बेधना प्ड़ादहै; पर साथदही यह मी निशित कर 
देना चादते है किं इस स्वीकृत फार्म" को श्रमुक-श्रमुक चिनत्तदत्तियों के साथ बंध 
देना चाहिए । देवी को श्रगर एकसूपदियागयादहैतोञउ्स खूपकी परित््ि 
के साधन भी निरशिवित होने चाहिए । इसीश्रेणी मे वे परिडत भीश्रातेदैनो 
राधा श्रौर कृष्ण के संयोगनछरगार को स्याज्य समभतेदह। श्रसलमेसरूपके 
साथ जब-वृत्तियों को बांधदेते रै तभी बह बन्धन से उतरकर बाधाके रूप 
मे खड़ादहो जाता दै। (ताराः या श्रिपुर सुन्दरीःकारूप भी निश्चित श्रौर 
साघनापद्धति मी | पर वैष्णव कविका रूपतो निश्चित है किन्तु साधनापद्धति 
श्ननिशिचित ! कृष्ण की उपासना, पिता, स्वामी; पुत्र, सखा, मावा प्रेमी श्रादि 
नानासूपोँमे हो सकती है] वह बन्धनः है पर बाधा नदीं) 

तुलसीदास कहते है : -- 

मोहि तोहि नाते श्रनैक मानिये ज भावे, 

ज्यो स्यं वुलसी कपाल. चरन ` सरन पावै। 


वैष्णव कवि की शूपोपासना १६९. 


यही वैष्णव कवियों की सूप-उपासना दै । खूप के श्रतीव श्ररूयसत्ता को 
उह भूल जाता दै पर इस बन्धन की स्वीक्रति को साथंक करता दै चिच्ब्त्तिकी 
मुक्ति में । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी श्रपने तयै की साथंकता श्रपने 
सोत की मुक्ति मे पौती है। इसीलिये वेष्णव कवि की लोर रूपोपासना “पेगनः 
की रूपोपाषना से श्रलग है | 
उन्नीसवीं शताब्दी के दाशंनिकों का विश्वास था कि मानक सभ्यता ॐ 
प्रथम युग में मनुष्य ने मय श्र कौतूदलवश नाना श्र शक्तियों के नाना 
रूपो की कल्पना कौ थी; परन्तु वतत॑मान शताब्दी के वरतत्वशाख्र के नये 
श्राविष्कारों ने इस विश्वाप्तकीनड़ दिलादी दै। श्राज संसार को जिन 
जातियों को श्रादिमश्रेणी का समम्भाजाता दै, उनमें चिना किसी श्रपवाद के 
इस बात का श्रभाव पाया जाता है। इसके श्रतिरिक्त ज्यो-ज्यों पुरानी जातिया 
के पुराने इतिहास का प्रकाशन होषाजा रहारहै, स्यौ-त्यों यह बात प्रकट 
होने लगी दहै किं भयमूलक रूपों की कल्पना मध्यवर्ती स्थिति कौ उपज हे, 
श्रादिम की नहीं । प्रागैविहासिक युग के चित्रित दीवालों गुफाश्रों श्रौर शाल 
च्रादि के ग्रध्ययन से दत-वेत्ताश्रों ने निष्कषं निकालादै कि श्रादि सानव 
कीरूप-सष्टिकेदो कारण ये | प्रथम यह किंश्रादिमानव का विश्वास्या कि 
-जिस चीज का चित्र बनाया जाता है, वह वस्तुतः बदा करती दै; श्रगर एक्‌ 
हरिण का चित्र बनाया गया, तो वनम अनेक हररि्णो की ड्द्धि होगी एक 
-बादल का श्रंकित करना श्राकाश म बादलों की ब्द्धि का उपाय सममा जाता 
या। दुखय कार्ण यदहथाक्रिं श्रादिमानव चिर को वास्तविक वस्वुका 
प्रतिनिधि समता था, श्रतएव उस्तके पास किसी चीज्‌ के चित्र र्नेका 
मतलब यह था किं सचमुच उस वस्तु प्र उसका श्रधिकार होगा| जब 
जे. जी, प्रे्र ने पदले पहल इस निष्कषं का प्रकाशन किया, तो सारे युरोपमें 
इषका बड़ा जबरदस्त विरोध किया गया । कहा गया कं ये स्वप्नप्रसूत विचार 
ह, कपोल -कल्पना दहै--श्रसत्य है पर सन्‌ १६०३ ई० मँ जव एस° रेनेक 
-ने लगमग १२०० प्रागतिहासिक चित्रणो को प्रकाशित किया, तो विरोध ठर्डा 
-पड़ गया | देखा गथा किं इन चित्रो मे सचे सन दूध देने बले पशु; 
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हरिणो, घो श्रौर बकरियां केये। इषश्रणी की रूपसृष्टिं को तान्तिक सष्टि 
^मेजिकल क्रिएशनः कते दै । 

यह देखा गया है कि मनुष्य जव हाथ से चित्र खीचने लगता है, उसके 
बहुत पदे से दही वह मन मं उसकी कल्पना किए रहता है । इलिये तान्िक 
रखृष्टि दी मनुष्य की श्रादि मानस खष्टि रदी होगी । दिन्दुश्रों के वेद यद्यपि श्रादि ` 
मानव-सभ्यता के प्रतिनिधि नदीं ह; परन्तु वैदिक मन्त मे तान्तिक सृष्टिक 
मानस-रूप का श्राभाष हम पतिदै। जोदहो, मनुष्यने सभ्यता के शिखैर पर 
चने के किये जो दुसरी सीटी बनाई वह तान्विक सृष्टि के सवथा विपरीत थी | 
रन उसे धीरे-वीरे श्रनुमवदहोने लगाथाकरिं हिरनका चित्र बनानेसेदी 
हिरन नदीं बदृते, गायके श्रकित होते दी उसके घर दूघ की नदी नदीं बहने 
लगती--कोई शक्ति दैजो इस तान्त्रिक नियममें बाधा परहुचार्दीदै। यद 
शक्ति भयानक है| वह गायों का संहार कर सकती है, वह वन को निःसच्छ बना 
देती हे, वह घर फे बो पर मी हमला करती है । ज्यो-ञ्यों मनुष्य सभ्यता की 
दोडमे श्रागे बट्ने लगा, त्यों वह इस शक्ति की विकरालता श्रनुभव 
करने लगा | केवल विक्रसलता ही नदरी, उसने देखा किं यह्‌ शक्ति श्रनेकखूपा 
है--इसको पूजा होनी चाहिए । यदीं से भयपूलक रूप की सृष्टि श्रारम्म हुई । 

मनुष्य का मन कुछ श्रौर श्रगे बदा | उसने देखा, विकयल शक्ति 

कीपूजाहोषदीहैःतो भमी मयजनक श्रवस्थाका शन्त नहीं होता| उसने 
द्रनुमव किया कि केवल विकराल शक्ति मर दी सवकुदं नदीं, कुच ग्रौर 
हेः जो इसकी पूजा के भिना मी संसार की रत्ताकरर्दादैश्रौरपूजाहोने षर 
संसार का नाश कर सकता है । वह श्रकेत्ते दी पैदा कर सकता दै, श्रकेले ही 
र्ता कर सकता श्रकेले दी संहार मीकर सकतादहै। हवा उसीके इशारे 
पर नाचरीदै समुद्र उसीके इशारे पर मौन-गम्भीरसुद्रा सेञ्माकाश की 
श्रोर ताक र्हा दै, सूयै उसीके हगित पर जल रदा है | वह महान्‌ दै, वहं ब्रह्म 
है, वह व्यापक दै | 


२५. ब्रह्यका खूप 


ग्रौर उसकाषरूप संसार मेरेषाक्यादहै, जोउसका र्पनदहो 
क्यादै, जो ठीक-ठीक उसका रूप बता सके १ वह यद मी नही, वह मी नही, 
पे मी नदी, वेक्षा मी नदी,--नेति, नेति, नैति ! मगर मनुष्य के मीतर का कवि. 
उसके भीतर का कलाकारः उसमें का मनीषी इसकी सृष्टि करेगा ही | से रास्ते 
नहो सकेगा; तो टेदे से चलकर, भौतिक रूप से काम न चल्तेगा, तो श्रभिनव 
कल्पना के ब्ल पर । वह शछनन्त है; पर मनुष्य उसकी श्रनन्तता को ग्रमिन्यक्त 
कैसे करेगा । उसके पा्षक्याहै, जो श्रनन्ततको ख्पदे सके १ ह क्यो नहीं। 
वह्‌ जो शंख में एक श्रावं दै, घुभाते जाश्रो; पर समाप्त होनेकानाम नहीं 
लेता--न स्थान मेंश्रौरन काल मै--उस श्रावर्तं मारको श्मनन्तसखका 
प्रतीक क्यों नदी माना जा सकता १ इस श्रावर्तं को श्रांघार करके स्वितिक श्रौर 
प्रणव की रचना है । व्रह्म शान्तदहै; पर शान्ति को रूप कैत्े दिया जाय 
मचप्य ने उसकी मी कल्पना कौ | सार्संश, उसने श्रखूपकोष्पदेनेके नाना 
उपाय श्राकिष्कार किए श्रौर यहो से प्रतीकमू-चक सषि का सूत्रपात हूश्रा। 

मनुप्यने व्रह्म को व्थापक समा; परन्तु इत व्यापकता श्रौर सर्व 
शक्तिमत्ता की कल्पना के कारण उसका मन सदा शपे को उप्त शक्तिके 
नीचे समता रहा । धीरे-धीरे उसने बह्म को द्श्वरः नाम्‌ दिया । ईश्वर 
गर्थात्‌ समथ, ेश्वयैमय इस एेश्वयैबोध के कारण मनुष्य ने उसे श्रपनेसे 
ग्रलग समा, शपे से बड़ा समा, अपना उद्धारकत्त सममा । इस मनो- 
तरृत्ति को धार्मिक मनोघ्रत्ति कहते है; परन्तु साथ ही मनुष्य यह्‌ सदा समता. 
रहा कि वह ब्रह्य दै, वह्‌ व्यापक है) बह हमसे श्रलग नहीं । इस मनोब्रत्तिको 
दाशंनिक कहते ह । ये दोनों बाते मनुष्य की सभ्यता के विकास में बहुत बडा 
हाथ रखती ईह! समय-समय प्‌ इन दोनों ब्रत्तियों मे कभी यह्‌, कभी वह प्रबल 
होती रहीं । इसके फलस्वरूप संसार मे नाना प्रकार के घमं-मत श्रौर दाशंनिकः 
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मतवाद पैदा होति रदे । इन दोनों मनोच्रत्तियों के फल-ष्वखूप मनुष्य-जाति नै 
प्रनेक प्रकार के चिर, मूर्ति, मन्दिर श्रादि निर्मांस किए, रनक गीति; कविता 
प्रौर नारक लिखे; ललित कला की श्रमूतपूवं समृद्धि सम्पादन की; पर सर्व॑त्र 
वह कमी घार्पिक ग्रौर कमी दाशंनिक मनोघ्त्ति का परिचय देता रहा | 

श्रचानक मध्यकाल की भारतीय साधनामे हम एक प्रकार के कवियों 
शरोर चित्रकारो को एक श्रमिनय सृष्टि मे तल्लीन देखते ह । वे मानतेदैक्ि 
उस शक्ति मे रेश्व्थ है--दइसलिये निश्चय ही वह बड़ी है, श्रमे दै, श्च्छय 
है | साथदही वे यह भी स्वीकार करते दै कि वह बहम है, वह व्यापक है--काल 
ममी श्यौर स्थानम मी; अर्थात्‌ बह श्रनादि दैः श्रनन्त है, श्रखण्ड दै, सना- 
-तन ह, पर ये दोनों उसके एकाङ्की परिचय रै । एेश्वयं मी उसका एक श्ण दै, 
ब्रह भी उसका एक श्रंश है, इन दोनों को श्रतिक्रान्त करके स्थित दै उसका 
माधुयं । इसका सा्ञात्कार होता ह प्रेम में ! जँ वह साधारण-से साधारण 
्रादमी का समानधमं है। वदी, इस प्रेम की प्यास में श्रपना सब कुछ भूल 
जातादै, वही श्रहीर की छोदरियों के सामने नाचतादहैः गाता दै, कल्लोल 
-करता है -- 

जाहि श्रनादि श्रनन्त श्रखरुड श्रछेद अभेद सुवेद बतावें | 
ताहि श्रहीर की छोदस्थां छचिया भरि छोड पे नाच नचाव । 

जो उसे ज्ञानमय समते द, ब्रह्म सनमते है, वे उसके एक श्ंश को 
-जानते दै; पर जो उसे प्रेममय समभतेरहै, वे उसके सम्पूणं श्रंश को जानते 
ह ।*ये कवि ग्रौर साधक ही प्रथम बार खादसं के साथ कहते सुने जाति कि 
-मोक्त परम पुरुषाथं नही प्रेम ही परम पुरुषाय है--प्रेमा पुमर्थो महाम्‌ | 





& श्री मद्धागवत ( १-२-9१ ) मे एक श्लोक श्राया है-- 
विदन्ति तश्वरवविदस्तत्वं यजक्तानमद्रयम्‌ । 
बह्यतति परमास्मेति भगवानिति शन्यते ॥ 

इस रलोक के श्राधार पर वैष्णव श्राचार्यो ने परम-पुरुष के तीन 

रूपौ का वणन किया है-- ब्रह्य, परमासा श्रौर भगवान्‌ । बह्म भगवान्‌ के उस 
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इख मध्यकाल की साधना के समानान्तर चलने बाली एक दुसरी प्रचंड 
मेम-घारा यूरोप मे उसी काल में श्रावित हुई थी । वह थी ईसाई-साधना । 
प्राचीन यदहूदियों के धम-मन्थों के श्रनुखार यह संसारख्‌ दा के हाय से खिसक- 
कर गिग हृश्रा यन्त्रै । इतीलिये यह पापमय है) इसमें पदा होने वाल्ले 
मनुष्य स्वभावतः ही पापमयह। इनके श्चौर्‌ ईश्वर के बीच एक बव्डा भारी 
व्यवधान रहं गया द । इसी व्यवधान के कारण मनुष्य--पापासा--मगवान्‌ 
के पवित्र संसगं से वञ्चित होकर शैतान का शिकार बन गयां दै | मनुष्य की इस 
दुरवस्था से करुणा-विगलित होकर प्रथ ईषा मसीह ने श्रवतार धारण करके 
हस व्यवधान को भर दिया । जिषठके सिर पर उस करुणामूति ने दाय रख दिया, 
वही तर गया । पतितो पर इसकी विशेष दृष्टि है, दीनों कौ पुकार पर वह दौड़ 
पड्तादः श्रार्तौ को वह शरण देता दै-- श्रदूयत प्रेममय है वह पतित-पावन, 
वह दीन-द्यालु, वह श्रशर्णए-शसर्ण ! 





रूप का नामहे, जो विशुद्ध ज्ञानमय है, ज्ञान मागं के उपासक इसरखूपकी 
उपासना करते हैँ । इसमें क्षता थोर स्तेय करा भेदं नहीं रहता । जिस प्रकार 
चम॑चक्न से सूयं-मर्डल के नाना विजातीय पदार्थं, जिनमे सैकड़ों मील 
विस्तृत श्रन्धकारमय दरार भी है, एकं ही ज्योतिके रूप में दिखाई देते 
दै, उसी प्रकार भगवान्‌ का नाना शक्तिमिय रौर गुणमय रूप ज्ञानमय 
ही दिखाई देता हे ( ब्य संहिता &. ४६ ) । परमा्मा योगियौ का उपास्य 
हे । इसमे हाता श्रौर क्तेय मे मेद्‌ रहता है । जिस प्रकार सूं बहुत दरी 
पर रहकर नाना पदार्थोके नाना खूपौमे अकाशित होता है, उसी प्रकार 
श्रीकरष्ण श्रचिन्त्य शक्ति के द्वारा नाना पदार्थो में "परमात्म--खूपः से 
प्रस्यक् होते द ( श्रीमद्धारावत १. ६. ४२ ) । प्रेमियौ के निकट भगवान्‌ का 
पूरं रूप प्रकट दता है । इस रूप को “भगवान्‌” कहते है । वैष्णव श्राचार्यो 
ने बताया है कि श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ है । ( दे०--जीव गोस्वामीका 
भागवतसन्दभं श्रौर भागवत के ऊपर उद्धत श्लोक प्र महाप्रञु वज्ञभाचाय, 
श्री जीवगोस्वास्िपाद्‌ श्नौर श्रीविश्वनाथ चक्रवत्तीं की दीका । ) 
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मध्यकाल्ल की भारतीय साधनामें मी श्रीकृष्ण या श्रीरामचन्द्र ठौक 
इसी प्रकार दिखाई देते ह । कहीं हम उन्हे मांसाशी गीघ (जराऊ की धूरि जगन 
सँ" भारते देखते है, कीं श्रस्पुश्य शबरी के जहे बेरों को प्रेम-- सहित चखते 
देखते है, कदी दीन सुदामा के पेये को श््रँघुन के नल सो" घोते देखते दै--टीक 
उसी प्रकार का पतितपावन का रूप, दीनदयाल सूप, श्रशस्ण-शस्ण सूप ! 
मगर वैष्णव कत्रि यहीं श्राकर नहीं स्करता ] ईसा साधक की विगलद्राष्पा 
भावुकता ही उसकौ नैया पारकरदेतीदहै, उसेश्रगेजानेकी जरूरत नदी; 
पर वैष्णव कवि नैया पार करने की चिन्ता में उतना समथ नष्ट करना नहीं 
जानता } उसे श्रथं नदीं चािए, घमं नदीं चाहिए, मोत नदीं चादिए--चादिष 
भक्ति, चाहिए प्रम-- 

श्रस्थन धरम न, काम नहि गतिन चहँ निस्वान; 
जनस जनम रथुपति मगति, यदह वरदान निदान । 

संखार के उपासना के इतिहाघमे सूपो की उपासना कीकमी नहीं है|" 
परन्तु, कहा हं वह साहस, वह प्रेम पर बलिदान कर सकने की श्रद्धत कमता, 
जो मध्यकाल्ल के इन साधक कवियों ने ठोस दूय के प्रति प्रकट की है {-- 

या लक्रुटी श्रु कमरिया पर रनर पुर को तजि डारै, 
ग्राटहु सिद्धि नवौ निधि के सुख नन्दकी घेनु चराद निषरौँ| 

यह उपास्यरूप की चरम-सष्डि है, इस्केश्चगि खूप की रचना 
प्रसम्मव हे | यद्य श्राकर भगवान्‌ मनु्यके च्रपनेहो जाति, वह बडे 
भी नही, छोटे मी नही, हमारे है हमारे माता-पिता है, माह्-बरहन है, सला- 
सौ दै, प्रेमी-प्रेमिका है, पु्र-पृ्री दै-हम नो चाह वीरै वेदों श्रौर 
पुराणे ने जिसका कोई उपयक्त पता नदीं बताया, इंजील श्रोर करान जिसकी 
व्याख्या करते थक गए, दशन शौर धम॑-गरंथ जिसका कोई सन्धान न पा सके 
वही कितना सहज है, कितना निकट ! वह दमाय प्रेमी है !- 

श्रह् जो भाष्य पुराननि में 
तेहि देख्यो पलोटत राधिका पायन । 





३६, सूकरी साधको की मधघुर-साधना 


हमारे श्रालोच्य काल में रूपोपासना की एक बहुत ही सुन्दर परिणति 
हई । यह कान्तारति या मधुर भाव की उपासना कदी नातीदहै। इषषश्रणीके 
मक्ता के श्नुपार भगवान्‌ के साथ जितने मी सम्बन्ध हो सकते ई उनमें मधुर- 
भाव या कान्तारति का सम्बन्ध स्वाँधिक मनोरम दै। तीन प्रछार के भमक्तोमें 
इस साघनाने तीन शूषो में श्चपने को प्रकट किया दहै । निगुरमागीं मक्ता मे; 
सफ साधकं से रौर सगुणमा्गीं मक्तों मै, इनमे निगुण मार्गो भक्तो ने जव 
तत्र प्रेमावेश मेँ च्राकर भगवान्‌ के प्रति मधुस्माव के पद्‌ कहेर्द। उनकी 
साधनाका प्रधान ्रौर्‌ प्रथम वक्तव्य यदी नहींदहै। कीर दादू श्रादि भत्तो 
ने श्रौर बातों के बीच इस मधुर प्रेम सम्बन्धकी भीचर्चांकीहै। कीरके 
दोय म इस कान्तारति का बहुत दी सुन्दर परिपाक दुश्रादै, विशेष करके 
विष्दावस्था की उक्तियों मे-- 
यह तन नालो मपि करौ, यो धृश्रौँं जाई सरग्गि | 
मतिवे राम दया करै, बरस बुश्ावे श्रगगि]॥ 
श्रेवडियां छाय पड्वा, पंथ निहारि निहारि) 
जीहिड्यां छाल्या पड्या, नात्र पुकारि पुकारि॥ 
नैनां मीतरि श्व त्‌ं, ज्यों दी नैन भपिडं। 
नां दम देखी श्रौर वूं नां वु देखन देड ॥ 
इसी प्रकार उनके पदोँमे भी प्रिय से मिलने की श्रपार व्याकुलता का 
पता चलता दै । इन पदों मे सव्र उद्रोग मक्तकीश्रोरसे दी होता दहै । भक्त 
रूपी प्रिया ही भगवान्‌ रूपी प्रिय के पास जाती है उसके पैर कोपिते रहते हैः 
शरीर म पसीना छूटता रहता दहै, उक्त देश की रीति की जानकारी का श्रभावे 
मन को उन्मथित करता रहता है, पिया कौ ऊंची श्रटसिया की कल्पना से सादस 
ट्स्ता रहता दै। इसीलिये कुद विद्वानों ने इन वासियों मे सष प्रभाव बताया 


२५६ मध्यकालीन धर्म-साधना 


दे । कदी-कष्ीं तो यह प्रभाव बहुत सष्ट है, पर करही-कदी खींचतानके द्रायां 
इसे सिद्ध करने का प्रयत्न किया जावा दै | 

इस देश मे सुर्लिम शासन के सून्रपातहोने के पदल्तेसे ही सूफी 
साधक द्याने लगे थे | मुसलमान लोग एकेश्वरवादी दँ इसलिये बहुत लोग 
मुरिलिम सूफ़ो साधकां को मी एकेशूवरवादी समम लेते दं । बहुत लोग हिन्द्र 
के पुराने प्रन्योँमंश्राए हए ग्रद्रेतवाद से एकेश्वरवाद्‌ को श्रभिन्न मानते 
उन्नीसवीं शताब्दी मे कई सुधारक श्रान्दोलन हुए हैँ जिनमे उपनिषदं के 
ग्रदैतवाद को मखलमानोँ के एकेश्वरवाद्‌ से श्रमिन्न मानज्ञिया गया ह । 
परन्तु सूष्ौ लोग ठीक एकेश्वरवादी नहीं ह । उनका विश्वास बहुत-कु इस 
देश के विशिष्याद्रतवादी दाशनिकों की मति दै विशिष्यद्रौतवादी 
दाशनिकों का व्यावहारिक घमं भी भक्तिदीहैश्रोर इन साधकं का व्यावहारिक 
धमं भी भक्ति दी है। निस्सन्देह इन साधको की मधुर भक्ति भावना ने हमारे 
देश के षन्तोंको भी प्रभावितक्ियाहे श्रौ इन्दोने भी इस्त देश से बहुत कुष्ठ 
ग्रहण किया है | . 

इन साधको की मक्ति-भावना इनकी लिखी प्रेम-गाथाश्रो सें श्रमिभ्क्त 
हुई दै । इन प्रेम गायाश्रों मे सवश्ेष्ठ है पद्यावत । यह मल्लिक गुदग्मद्‌ जायसी 
नामक प्रसिद्ध सन्तमक्त की स्चना हे । इमं कवि ने पद्मावती के जिस द्यू 
पार रूपका वणन कियाद वह श्रपना उपमान च्रापदी है। कवि जब 
पद्मावती के खूप का वणन करने लगता दै तव उसका सम्पूणं श्रन्तर तरल 
होकर दरक पड़ता ह । पारस रूप वह रूपै जिसके स्पशं .से यदह साया 
संसार रूप ग्रहण कर रदा हे । पद्मावती मे वदी पारस खूप है ? पद्मावतीकेषूप 
वणन के बहानि भक्त कवि वस्तुतः भगवान्‌ के प्रभाव का वर्णन क्रिया है। 
पद्मावती नै मानसतरोवर में स्नान करते खमय जरा-सा हस दिया छर किर ` 

नयन जौ देखा केवल भा, निरमल नीर समीर । 
हंसत जो देखा हस भा, दघ्न ज्योति नग हीर ॥ 

्रलाउद्रीन जैसे श्रधम पाचने भीजरा-षा द्प॑णमे उत्त स्पका 

त्रामास पाया था, परन्तु श्दोता है द्र परस भा लोना । धरती सरग मयड 


मवम 


> ध 


सफ़र साधको की मधुर-साधना २०७. 


दुद सोना | इस रहस्य मय पारस रूपका श्रामासदेनेके लियेजायसीने 
श्रसयन्त धार्मिक दृश्यो की योजना की है । वे सदा लौकिक दीति श्रौर सौद्यं 
का उत्थापन करते ह परंतु विशेषणो श्रौर क्रियाश्रों के प्रयोग कौशलं से त्रलो- 
किक दीति कौ श्रोर मोडते रहते है । उन्हने इस प्रकार एक च्रपू्वं काव्य की 
सृष्टि की हे । 

लौकिक जैसी दिखनेवाली कहानी का श्राश्रय जिकर सूरा कवियों ने 
ग्राध्यािक मधुर भाव की साधना का संकेतक्रिया है । प्रियतम स्वके हृदयः 
मं ्ाह दै पर मिल नदीं रहा है परेड हिरदय म्ह मरन दहो) कोरे मिलाप 
करटो केहि रोई { श्रौर फिर धरती श्रौर सरग--सीमा श्रौर श्रसीम--तो सदां 
दी त्लिदहुएये, न जाने सने इन्द श्रल्लग कर दिया है--“घरती सरग मिल्ते 
हुते दोऊ । कोरे मिनार कै दीन्द विषो ! न जाने कब धरती श्रौर सरग का. 
विष्छोद हुश्रा; न जाने कैसे यह व्द्लोदह हुश्रा। च्राज भी उप्त वियोग की 
व्याकुल वेदना से समूची--प्रकृति विद्र है। श्राज भी सूरज लाल होकर द्वत 
है, श्राज भी मजी श्रौर ३ेसू लाल दिखाई देरहेरहै; श्राज मी गे्हूकाष्ियाः 
फटाजा रदाहै, श्राजमभी नदी व्याङ्कल माव से दौड रहीदहै। यह प्रेम 
उदामदहे। 

जायी ने पद्मावत मे जिस उदाम प्रेम का वर्णन किया है वह श्रादर्शः 
प्रौर एेकान्तिक भ्रम है । उसमें लोक-मर्यांदा का श्नतिक्रम दोष नहीं गुण समा 
जाता । यह प्रेम सोहश्यमी है) लौकिक प्रेम के बहानि कवि सदा श्लौ 
किंक सत्ता की श्रोर इशा करता रहता दै । जीँ दुसरे कवि पात्रँ की श्रन्तः. 
वृत्तियों के चित्रण द्वारा पात्र के विशिष्ट व्यक्ति को चमकाने का प्रयत्न करते 
वहो भी जायसी श्रलौकिक पारमार्थिक सन्ता की व्यंजना करना श्रपनां प्रधानः 
लद्य सम्मते है । उदाहरण के लिये जहाँ पद्मावती सखियों के साथ हास 
परिदास शरोर जल-कीड़ा करती है वहाँ भी कवि उनके स्वभावगत वैशिष्ट्य प्रौर 
न्तः वृत्ति निरूपण की श्रोर एकदम ध्यान न देकर पारलौकिक सन्ता की श्रोर 
इशाया करता है । उनकी जलक्रीडा) हार खोजना श्रादि प्रत्येक अवसर को 
परमाथपच् मक्त जाने को उत्युक है। विरह के उतपन्न मार्मिक प्रसंगो मे कवि 
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प्रायः पारमा्थक स्त्य कीच्रोर हयी श्रपने पाठक काष्यान श्रा करता है) 
इत प्रकार विधिवहिभूत रेकरान्तिक ग्रौर सोदेश्य प्रेम के चित्रण काफल यह 
हुश्राहैकिंकवि विशिष्ट स्वभाव को प्रकठ करने बली श्रन्तदत्तियां के निरूपण 
मे उदासीन दो जाता दै] 
विर 
जायसी का विरद-वशंन कदीं-कदीं श्रयक्तिपूं होने पर भी गांमीयं से 
र्क्ति नहींहै विरद कीमात्राका श्रायिक्य सूचित करने के लिये जायसी नै 
जिस श्रहासक या बस्तुव्यंजनात्मक शैली का श्राश्रय लिया दै वहाँ कदने 
के श्राधार भूत व्स्तुके हेव कल्पनाकी त्रौर दी उनकी ्रधिक प्रडृत्तिहै। 
विरह ताप के श्रतिरिक्त उसके श्न्य श्रंगों का विन्यास मी जायसी ने श्रपनी 
उसी हृदयहारिणी श्रौर व्यापकत्व विधायनी पद्धति से. किया दहै जिसमें 
वाह्य प्रकृति को मूल श्राम्यन्तर जगत्‌ के प्रतिर्विव केरूपमे चित्रित किया 
गया है| प्रेमथोगी रतनसेन के विरह-व्यथित हृदय का भाव हम सूर्य, चंद्र, 
पेड; पच्च श्रादि स्वमें देखते है--( य्व रोवे वे रात नौ पटे )) नागमती के 
शरघश्रो से खारी सष्टिदी लिची- सी चित्रित की गई दै । श्राचायं शुक्ल के 
मतानुसार नागमती का विरद-वशंन हिन्दी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु दै। 
नागमती की विरहावस्था वह पविन्र पुण्यदान है जिसमे सभी जङ-चेतन श्रते 
सगे-से दिषाईदेतेरै। हदय की इस उदार श्रौर व्यापक दशा का चिन्न 
कवियों ने प्रेम-बिरहके प्रसंग मेही कियादहै) ग्न्य रसोँके प्रसंगमें नहीं) 
-यहं जङ्-चेतन पशु-पक्तियों के प्रति सहानुभूति केवल एक पञ सा्मांजस्य ही है, 
उन्माद नदीं है, दुसरे पक्त से भी इनमे समवेदना श्रौर सहानुमूति प्रात होती 
है । पद्मावती से कहने के लिये नागमती ने जो संदेश मेजा दै उसमें मान गर्वं 
आदि कालेश मौ नदीं बह श्रसयन्त नम्रशील श्रौर विशुद्ध प्रेत है । 


सफीमत 
सूफ़ीमत धमं के तेत्र में देकान्तिक मगवतूप्रेम.का प्रचारक दै 
-उसकी तुलना बहुत-कुक्क रागानुगा भक्ति से की जा खकती है | दोनों में इतना 
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साम्य है कि कि्ी-किंसी पंडित ने रागानुगा कृष्ण-मक्ति को सूफ्ीमत का प्रभावं 
तक कह दिया । इत मतके श्नुष्ठार मनुष्यके चार विमाग दै :-- नप्प 
प्रथा विषयभमोग इत्ति | रूह ( त्राता ), कृल्ब ( हृदय ) श्रौर श्रक्ल 
( बुद्धि ) । कल्या हृष्य एक मूतातीत पदाथ है, उषी पर दृश्य वस्तु का 
प्रतिविव पड़ता है | यद्यपि दृश्य स्थूल वस्तु श्रनित्य ह पर उ्तकी भावना नित्य 
दे कृल्व परी दृश्य वस्तुनां के प्रतिवि श्रंकित होते रै। सूप्री लोग स्वयं 
स्वीकार करते है किं उनको बहुत-कु् भारतीय ज्ञानि्यो से प्राप्त हृश्रा है । रेषा 
जान पड़ता दहै किये बातें भारतीय योगशाख्र से मिलती-जुलवी दै । जगत्‌ 
चचार प्रकार के बताए गए ह--श्रालमे नासूत ( भौतिक जगत्‌ ) श्रालमे 
मलकूत ( चित्‌ जगत्‌ ) श्रालमे जब्ररूत ( दव द्रातीत श्रानन्द्‌ जगत्‌ ) श्रौर 
स्ालमे मे लाहुत ( सत्‌ या पारमार्थिक ब्रह जगत्‌ । नासूत मानवलोक दै, 
मलकूत श्रहश्यलोक द, जबररूत { उचतम लोक ) लाहूत परमलोक द । कुछ 
सुप्तौ एक श्रौर जगत्‌ या लोक की कल्पना करते दँ जिसे श्रालमे मिशाल या 
समलोक नाम दिया गया है| इसमें जो पाग्मार्थिक सत्ता है उस उसके टीक- 
ठीक प्रतिवि के लिये कल्ब का स्वच्छ होना श्रावश्यक दै । इसके लिये शक्र 
( नामस्मर्ण ) शौर मुराकृच्रत ( ध्यान ) श्रावश्यक है । 

ह मतं के श्नुमार साधक की चार श्रवस्यं है--शरीगश्रत ( यात 
शाख्रसमत वेधघमागं, तरीकृत श्र्थात्‌ बाह्य क्रिया-कलाप से मुक्त होकर केवल 
द्दय भी शुद्धता द्वारा भगवद्भ्यान श्रौर हकीकत मारफ़्त श्रर्थात्‌ विधि-निषेघ 
से परे की सिद्धावस्था | 

समाधि की श्रवस्था का नाम हाल है| इसके दो प्त! याग प्‌ 
मे साघक क्रमशः श्रपने को जगत्‌ के श्रन्य पदार्थो सेमिन्न समभने का भाव 
त्याग देता है श्रौर घौरे-घीरे उसका श्रहुभावनष्टदहयो जाता ग्रौर उसे प्रेम 
कानशाह्लानाताहै। किर दुसरा पक्त श्र्थात्‌ परासि का मागं श्रारम होता 
दै, प्रथम च्मवस्था वका होती है जव वह परमात्मा में स्थित ह्येता है, दूरी बन्द्‌ 
या उल्लाख्मयौ मत्तावस्था श्राती है ग्रौर श्नन्त मेँपूं शान्ति को प्र 
करता है। 

१४ 
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सूफ़ी का््यों मे नायक का घरवार्‌ छोड़कर निकल पड़ना श्रौर्‌ वियोग 
कीदशामे ञ्रपते को समस्त जगत्‌ से अभिन्न देखना प्रथम प्त की साधना 
है श्रौरप्रेम की उद्ामता, प्रिय की प्राप्ति श्रौर उसके लिये श्रात्मविषजंन 


श्मन्तिम श्रवस्या की 


२७. मधुररस की साधना 


(मधुर नामक मक्तिरस के विचार का उत्थापन करते समय श्री रूप- 
गोस्वामी ने मक्तिरसामृतसिन्धु म्न्थमे लिखा है श्रामोचित विभावादि 
द्वारा मध्ुय रति जवर सदाशय व्यक्तिथां के हृदयम पृष्टदहोतीषदै तत्र उसे मधुर 
नामक भक्तिरस कहते द । यह रसडउन लोग.के किसीकामकानदींजो 
नित्रत्त दां (ग्र्थात्‌ ; जैसा कि जीव गोस्वामी ने ननिव्रत्तः शब्दका ग्रथं किया 
द, प्राक्त श्रंगाररस के साथ इसकी समानता देकर इर भागवतरस सेमी 
विस्त दो गह); किर यह रस टू श्रौर रहस्यमय भीदहै; इषलिये यद्यपि 

बहुत विशाल श्रौर वितताङ्कं है, तथापि संलञेपमंदीलिखरदार्हू 
ग्रत्मोचितविभावा््ेः पुष्टि नीता सतां हृदि । 
मधुराख्यो मवेद्‌ भक्तिरतोऽसौ मधुरा रतिः ॥ 
निद्रचानुपयोगित्वाद्‌ दृरूहत्वादयं रसः| 
रहस्यत्वाचच संक्तिप्य॒वितताङ्खोऽपि लिख्यते ॥ 

गोस्वामिपाद्‌ के इक कथनके बाद्‌ दुनियादारी कौ कमयो मे फते हुए 
भरिसी मी माद्श व्यक्ति काद्र रके सम्बन्ध मे लिने का सङ्कल्पदही 
दुःसादस दै | फिर मी यह दुःखाद कियाजा रदा दै, करथोकि पके तो गोस्वामि- 
पाद्‌ ने यद्यपि बडे कौशलपूवंक इसी दुख्डता की्रोर ध्यान श्राक्ष्ट कर 
दिया दै, परन्तु कदींभी रेखा संकेत नदीक्रियाकि इस रस्त की चर्चां निषिद्ध 
है । दूरे, भक्ति शाघ्रकारयो श्रौर श्रनुस्त भक्तजनों की चचाँ करतेरहने से 
--ेसा विधान दै--किं पदले श्रद्धा, किर रति श्रौर फिर भक्ति श्रनुक्रमित 
होती दै-- 

सतां प्रषङ्कान्मम वीयंसंविदो भवन्ति दृषकणुरतायनः कथा । 
तन्नोषणादाश्वपवगवतत्मनि श्रद्धा रतिभेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 
` जओीमद्धा० ३ २५।२५)' 
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तीषरे, गोस्वामिपाद ने इसे उन लोगो के लिये श्रनुपवोगौ बताया दै 
जो निदत्त हों श्र्थात्‌ इस रसके साथ श्रंगारका साम्य देखकर ही विदक्‌ 
गये हो--उन लोगों के लिये नदीं जो शंगाररस के साथ इसका साम्य देखकर 
ही इर श्राङ्ष्ट हुए दों । शातन में श्रौर इतिहा मे पसे श्रनेक भक्त प्रसिद्ध 
हो गए ई, जो गृ्ती से दी इस रास्तेश्रापद़ेथे श्रौर फिर जीवन का चस्म 
लामपा्ञेने मे समर्थं हुए ये । कहते है, रसखान श्रौर धनानन्द्‌ इसी प्रकार 
दस रास्ते श्रा गये ये, सूरदाघ श्रौर चिल्वमङ्ल गृलती से दी इधर श्रा पड़े 
ये श्रौर बादमेवे क्या दो गये--यह जगद्विदित है । 

इन पंक्तियों के लेखक के समान ही रेते बहृत- से लोगहोगेजो 
सादि-चर्चां के प्रसङ्ग मे दिन रात रत्यादिक स्थायी मावों तथा विभाव-त्रनुभाव- 
सञ्चारीभाव श्रोर साच्विकं मावो की चचां करते रहते होगे या कर चुके होगे । 
उन लोगों को यह जान रखना चादिए कि भक्ति में केवल एक ही स्थायी माव 
हे--मगवान्‌ विषयक रति या लगन । श्रवश्य ही, भक्तो के खभावके श्रनु- 
सार यह्‌ लगन पाँच प्रकार कीहो सकती दै-- शान्त खभाव की, दास्य 
स्वभाव की, सख्य-स्वमाव की, वात्सल्य-स्वमाव की श्रौर मघुरस्वमाव कौ । 
दन पाचों स्वमावोंके श्रनुसाररति भी पाँच प्रकार की होती है--शान्ता, 
प्रीता, प्रेयसी, श्रनुकम्पा श्रौर कान्ता । जीं तक जङ्‌ जगत्‌ का विषय है, 
इनमे शान्ता रति सवसे श्रेष्ठ है श्रौर पिर बाकी करमशः नीचे पडती हुई 
श्मन्तिम रति कान्ताविषयक होकर शगार नाम ग्रहण करती दै । जडु-विषयक 
होने से यद सन्रसे निकृष्ट होती हे | परन्तु जड़ जगत्‌ है क्या चीज ¶१ नन्ददास 
नेठीकदही कहा दहै कि यह भगवान्‌ की हायादहैजो माया के दपण मँ प्रति- 


फलित हुई है-- ध 
या जग की परदछोंह री माया द्रपन बीच। 


स्रज श्रगर दपण की परछोँरकी जांच कीजाय तोसपष्टठही मालूम 
होगा किडइष्मे छाया उल्टी पडतीदै। जो चीज ऊपर होती दै, वह नीचे 
पड़ जाती है ग्रौर जो नीचे होती दै, वह ऊपर दीखती है | ठीक यही श्रवस्या 
रतिकौ हुई है| जङ्‌ जगत्‌ मे जो सवसे नीचे दैः वदी भगवद्विषयक होने पर 
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सवसे ऊपर हो जाती है | यदीकार्ण है कि शरंगाररस जो जङ्‌ जगत्‌ मे सव 
निक्रष्ट है, वस्तुतः भगवद्धिषयक शरँगार दयेने पर मधुररस ह्यो जाता है, यद्यपि 
भक्ति-शास्र की मयादा के श्रन॒सार इसे शगार नदीं कदा जा सकता । केवत 
व्रज-सुन्दरियों के लिये शरंगार्‌ श्रौर मधुर एक रस दै; कथोकिं उनके लिये काम 
ग्रोर प्रेम सें मेद्‌ नदीं ह । भक्तिरसामरतसिन्धु मे कदा गयादहै कि गोप रमशियों 
का प्रेम ही काम कहा गया दै-- 
प्रेमे वगोपयमाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ | 
कार्ण स्पष्ट है--जडइविषयक श्रनुराग को "कामः कते दै ग्रौर 
भगवद्विषयक शच्ननुगग कौ प्रेमः | व्रन-सुन्दरि्यो की सारी कामना, के विषय 
श्रमानोध्व॑सौन्दयंलीलावैदग्ध्यसम्पदाम्‌' श्ाश्रय-सवरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये 
प्रौर इसीलिये उनके काम को जड़-विषयक कहा दी नदीं जा सकता | 
गीतगोविन्द मे कह गया है किं हे सखि, जो श्ननुरंजन के द्वाया समस्त विश्व 
का श्मानन्द्‌ उत्पादन करतेरहै, जो इन्दरीवरश्रेणी के समान कोमल श्यामल 
अह्गा से श्नङ्घतसव का विस्तार कर रहे तथा व्रज-पुन्दरियों द्वारा स्वच्छन्द 
भाव से जिनका प्रत्येक श्रं श्रित हो रहा दै, वदी भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ श्रंगार 
की भोति मुग्ध होकर वसन्त-ऋरतु मे विदार कर रहे दै-- 
विश्वेषामनुरंजनेन जनयन्नानन्द्मिन्दीवर। 
भ्ेणीश्यामलकोमज्ञैरुपनयन्न्ैरनङ्कोस्सवम्‌ । 
स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरमितः प्रस्ज्गमालिङ्खितः 
श््धारः सखि मूतिमानिवमधौ मुग्धो हरिः क्रीडति ॥ 
सो यदी भगवान्‌ , जो साक्तात्‌ श्रंगार स्वरूप ईह, मधुररसके प्रधान 
त्रवल्म्बन है| इनकौ प्रेयसियाँ वे परम श्रदूुत किशोरियां दै, नो नव-नव 
उच्छृ माधुपै की च्राधारस्वल्या है, जिनके श्रंग-प्रत्यंग भगवान्‌ की प्रण॒ य-तरङ्ः 
से करम्बित दह श्रौर जो रमणरूप से भगवान्‌ का भजन करती दै-- 
नवनववरमाध्ुरीष्ुरीणाः प्रणयतरङकरम्विताङ्गरक्गाः । 
निजस्मणतया हरिं भजन्तीः प्रणमत ताः परमादूयुताः किंशोरीः ॥ 
( भक्तिरसास्तसिन्धु ) 
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हन ब्रज-सुन्दरियों मे मी साधायनी सवशर है, जिनके लोचन मदमत्त 
चवकोरी के लोचनों कौ चार्ताको हस्ण करनेवाले ह, जिनके परमाह्वादन 
वदनमरुडल ने पूशिमा के चन्र की कमनीय कीर्तिकामी दमनक्िया हैः 
श्रविकल कलधौत-स्वर्ण-के समान जिनकी श्रग-श्री सुशोमित दहै, जो मधुरिमा 
की साल्तात्‌ मधुपात्री दै-- 

मदचकरुटचकोरीचारुनाचोरट्टि- 
वंद्नदमितयकारोदहिणीकान्तकीरतिः | 
श्रविकलकलधौवोद्धूतिधोरेयकश्री- 
मंुरिममधुपात्री यजते पश्य राधा ॥ 

जड़ादिविषयक श्ंगायदि रस के साथ इष्ठ श्रनिवचनीय मधुरस्य का 
एक श्रौर मौलिक श्रन्तर रै । श्रलंकार-शाछनौ मे विचरत श्ंगारादि रस केवल 
जडोन्पुख ही नहीं होते, उनके भाव की स्थिति मीजडमेंद्दीहोती है श्रलं- 
कार शाल मे बताया गया है किश्यंगारादि रसो के रत्यादि स्थायी भाव संस्कार 
खूप से मनमे थित सते द । यद खंस्ारया वाना पूवंजन्मोधार्जित मी 
होती है श्रौर इप्त जन्म की श्रनुमूति मी हो सकती है । श्र श्रात्मा तो निलेप 
है, उकषके साय पूर्वजन्म केसंस्कारतोच्रा दही नहीं सकते; फिर स्थायी भावके 
संस्कारश्राते कते है १ इका उत्तर शाघ्नों में इस प्रकार दियागया हैक 
त्रासा के साथ सूद्धमया लिग-शरीर भी एक शरीरसे दूसरे मँ संक्रमित 
दोताह। इम सूदन शरीर मेही पाप-पुए्य श्रादि के संस्कार रहते ईै। 
बरहदारएयक-उपनिषद्‌ में कदा गया है कि यह श्रात्मा विज्ञान; मन; भरोत 
पृथ्वी, जल, वायु श्राकाश, तेजस्‌ ; काम, त्रकाम, क्रोघ) श्क्रोष, घम+श्रौर 
्रधमं इत्यादि सब ल्लेकर निगंतहोतादहै) यह जैसा करतादहै, वेषा दी 
भोगता दै- 

स वायमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुमंयः श्रोत्रमयः 
पृथिवीमय श्रापोमयो वायुमय श्राकाशमयस्तेनोमयः काममयोऽकाममयः 
क्रोषमयोऽकोधमयो धर्ममयोऽघमंमयः स्व॑मयस्तचदेतािदं भयोऽदोमय इति 
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यथाक्रारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साघ्ुभवति, पापकारी पाणे मवति 
पुख्यः पुण्येन कमणा मवति पापः पापेन । 
( ब्ररदारख्यक० ४।४।५. ) 
सांख्यकारिका मे कृरीव-क्रीच इन समी अतोँका लिंग-शरीर कदा 
गया दै) बताया गयादहैरि प्रकृति के तेष दत्वौमे सेश्रन्तिमि पचतो 
श्रस्यन्त स्थून है पर बाकर अठारह त मन्यु के समय पुरूष के साथ ही साथ 
निकल जाते ह । जब तक पुरुष चान प्राप्त किये भिना मरता है, तत्र तक ये तत्व 
उत्करे साथलगे होते (सां० का० ४०) | प्रग यहस्पष्टहीदै मि प्रथम 
तेरह श्रथात्‌ बुद्धि, ग्रहेकार, मन शरोर दसो इद्धिय प्रकृति के गुणएपाव, श्रतः 
सूद रह । उनकी स्थिति के लिये कितौ स्थूल प्राधार की जररूस्त होगी । 
पञ्चतन्मात्र इषी स्थूल प्राधार का काम काते ह| उपनिषदों मे इषी बात को 
श्रौर तरह से का गया है | श्रात्माका सव्रसे ऊपरी श्रावरण तो यह स्थूच 
देह दै; इते उपनिषदों मे श्रन्नमय कोष कहा गया दह । दूमरे श्रावरण क्रमशः 
धिक सुद्ध है, उनमें प्राणमय; ज्ञानमय श्रौर श्रानन्दमय कोष ह | इसका 
` श्रथ यहदहुग्राकिस्थून शरीर की श्रपेत्ता प्राण सूम है; ठनकी श्रपेक्ता मन 
उसकी श्मपेक्ला बुद्धि श्रौर इन सत्रसे श्रधिक सून श्रास्मा दहै | मगवान नै 
गीताम इसी बात को इष प्रकार कदा दै- 
इन्द्रियाणि परारषाहूरिन्द्रयेम्यः परं मनः| 
मनसस्तु पर बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥ 
वेदान्तशाखर मं कहै प्रकार से यद्‌ बात बताई गई हे । कदीं इसके सत्रह 
द्रवयव बताए गए दै--पौँव कर्मेद्दिय, पंच ज्ञनिन्धिय, बुद्धि मन च्रोर पच 
प्राण ( वेदान्त्तार १३); षर श्राठ पुरियों का उसल्लेव दै ( सुरेश्वराचा्ं का 
पञ्चीकरणवातिक )-जिनमे पाँचज्ानेद्धिय, पोच कमेन्दरिय) मन, बुद्धि, ग्रहं कार, 
चिन्त, पाँच भूतसूदम ( तन्मात्र ) श्रविद्या, कामश्रौरकमं है। एेतेदी श्रौर 
मी कह विधानं दहै] इनका शाल्करारों ने समन्वय भी किया है ( वेदान्तसार 
१३ पर विद्रन्मनोरंजनी दीका ) । यदय प्रकृत यह है र स्थायौ भावौ के संस्कार 
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॥ 


इसी लिङ्ख-शरीरमें दो सक्ते है । बह चूंकि जङ्‌ दै, इसलिये उसकी मरवत्ति 
जडोन्मुख होती दै । श्रलंकारशाघ्ँ म यह बार-बार-समसाया गया है कि रस 
नतो काद ग्रौरनज्ञाप्य। क्योकि कायं होतातो विभवादि के नष्ट होने 
पर नष्ट नदीं हो जाता, कास्य केनष्टदहोने से कायकानष्ट होना नषटीदेला 
जाता-स चन कार्यः, विभावादि विनाशेऽपि वस्य सम्भवप्रसङ्गात्‌ ( काव्य 
प्रकाश ध्यं उल्लास ) परन्तु मधुररस ग्रासा का धर्म है, यह स्थूल जङ्‌ 
जगत्‌ की वस्तु नदीं हे । उसके विभावादि, का कभी विल्लय नदं होता, इसलिये 
उसके लिये सम्भवासम्भवप्रसङ्ं उठता ही नहीं | 

रस कर प्रकारके ह । सचसे स्थूल दहै ग्रन्नमय कोष का श्रास्वाद्य रष । 
रसनादि इन्द्रियों से उपमोग्य रस ग्रत्यन्त स्थूल श्रौर विक्रारप्रवण है | इससे भी 
त्रथिक सूम है मानसिक रस त्र्थात्‌ जो रप मनन या चिन्तन से श्राख्वा्य 
दे | उससे मी श्रधिक सूद्म है विज्ञानमय रस, जो बुद्धि दवाय श्राश्वा्य दै; पर 
यह मी जितना भी सूच्छ क्यों न हौ; सूद्मतम श्रानन्दमय रस के निकर 
श्रवयन्त स्थूल दै  श्रात्मा जित रस का श्रनुभव करता दै, वदी सर्वश्रेष्ट भक्ति- 
रस हे, जिषका नाना स्वभावं के भक्त नाना मावस च्रास्वादन कसते ईै। 
मध्रुररसर उसीका सवंश्रष्ठ स्वरूप .है। स्पष्टदीहै किं इकी ठौक-टीक धारण 
इन्द्रियोंसेतोहो दी नदीं सकती, मन श्रौर बुद्धिसे मी नीह सकती | वहन 
तो चिन्तन का र्षियदहै, न बोध का वह श्रलौकिक दहै । इसीलिये भक्तिशाल्र 
ने इसके श्रधिकारी होने के लिये बहुत ही कठोर साधना का उपदेश भ्या है। 
रूप गोस्वामी ने इसीलिये इसे द्रूद कदा है । श्रीचैतन्य महाप्रस कते ईै-- 
वरेणसे भी सुनीच होकर, ब्त की श्रपे्ता मो सहनशील बनकर, मान स्याग- 
कर, दुसरे को सम्मान देकरहीहरिकी सेवा कौ जा सकती है-- 

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
श्रमानिना मानदेन सेवितव्यः सदा हरि ‡॥ 

दन्दरिय, पन ग्रौर बुद्धि का सम्पूणं निग्रह श्रौर वशीकरण जबतक न 
हं जाय); तथ तक इस्त सुकुमार भक्तिक्तेत्रमें श्राने का श्रधिकार नदीं मिलता } 
लोक-परलोक के विविध भोगो की श्रौर मोक सुल की कामना जब तक सवथा 


गक 
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नहीं मिट जाती, तबतक इस मधुर व्रेम-राज्य की सीमा के अन्दर प्रवेश दही नदीं 
हो सकता । इसीसे यद सिद्धान्त कतलायां गया है-- 
भुत्तम॒क्तिस्पहा यावत्‌ पिशाची हृदि वतते । 
तावत्‌ प्रेमघुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
जवतक मोग श्रौर मोक्ञ की पिशाचिनी इच्छा हृदयम वतमान दहे. 
तत्र तक प्रेम-सुख कां उदय कैसे हो सक्ता दै? 
श्रीमद्धागवत मे कहा गया है--ग्रसत्‌ शार मे श्रासक्ति, जीविको-. 
पाजंन, तकंवादप्ताश्रयण, शिष्यानुबन्ध, बहुग्रन्याम्धात, च्याख्योपयोग, महान्‌ 
ग्रारम्भ-ये सव भक्ति चाहने वाले के लिये वर्मित ईै-- 
नासच्छास्त्रेषु सञ्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ । 
वादवादांस्त्यनेत्त्कान्‌ पच कं च न संश्रयेत्‌ ] 
न शिष्याननुत्ध्नीत प्रन्थान्नेवाभ्यसेन्दहून । 
न व्याख्यामुपयुज्चीत नारम्भानारसेत्‌ क्चित ॥ 
( श्रीमद्म° ७ | १२३ | ६-७ ) 
हन बाघां के लिये शाल्लकाये ने बहुतसे उपाय बताएहे, जोनतौ 
इस क्षुद्र प्रनन्धमें बवाएदीजा सकते श्रौरन वे ग्रनधिकारी त्ेखनी के साध्य 
के विषयदहयीर। इसीलिये इम चचां को श्रौर श्रगे नहा बटायाजारहादहै। 
जब सारा श्रमिमान श्रौर श्रहंकार दूर दो जायगा; ज्ञान रौर पाण्डित्य शान्त 
दो रदे, तव वह्‌ परमाराध्य जिसकी न्यंमान भ्रूलता कणाग्रमाग भ्रूनता के 
कारण मुखश्री श्रत्यन्त मधुर हो उटी है, जिसका क्णाम्रभाग च्शोक्कलिका सें 
विमूषित है, एसा कोड नवीन निकषा-प्रस्तर के समान वेशवाला किशोर वंशी-रव 
से मन श्रोर वुद्धि को वेब्रस्र कर डालेगा -- 
भ्रवल्लिताख्डवकलामध्ुगननश्रीः कङ्कूलिकोरककरम्बितकणपूरः 
कोऽयं नवबीननिकषोपलतुल्यवेषो वं शीरवेण सखि मामवशीकरोति ॥ 


प्रिशिष् 

सर ग्राथेन्स्टेल वेन्स ने वड़ो योग्यतापूर्घकं पर्वंके ग्रध्ययनां शरोर 
सन्स सपर्य के श्राधार्‌ पर जातिमेद्‌ की समस्याकी जचिकौी थी। उन्टं 
सन्म के तीन हजार तै ऊपर जानै वाली जातियों कौ लगभग ५०० मोटे 
विभा्गोंमेवाँय दै । बेन्स के इस विभाजन मं एक व्िशेप्रता यह दकि उते 
साधारण पाठक विना किसी वैज्ञानिक विवाद्‌ मे पडे श्रासरानी से सममः सकता हे | 
वन्सने चेहरों के भाव च्रादि कौ वेन्ञानिक विवेचना भीकीटह। ग्रहो पालकं 
की सुविधाके लिये वेन्स द्वारा विभाजिस जातिसूचीदीजा स्ही | नारत- 
विभाजन के वाद्‌ इस देशक जातियों मंबड़ा भारी विक्लौम हु्राहेग्रौर 
-बहुत-सी जातिया को सामूहिक रूप में स्थानान्तसित दीना पड़ा द | 

सर श्रधेल्सटन ने समूची भारतीय जनता कौ सात वडे-बडे विभागों मं 
वंह । ये सात भाग दस प्रकार है -- 

१--विशेष श्रेणी [ इनके नाम च्रागे की तालिका मँ सै ४३ तकद्विये 

गये हं । | । 
२--गराम-समाज [ इनके नाम च्रागे की तालिका मं ८८ सेर 
दिये गये हं । | 

इ३-गौण पेशा बाले [ इनके नाम कौ तालिका २६४ ने २६६ तकदी 
गयी है| | 

४--शाहरी जातियां [ इनके नाम को तालिका २६७ मे ३४२ नतक दी 

गयी ह| | 


१ 
६५ 


{ तक्‌ 


दनक नाम ३४३ से २६७ तक दिये गये हं । | 
६--पहाड़ी जातियों [ इनके नाम ३६८ से ५६४ तक दिये गये हं । | 
७--मुंस्लिम जातियों की उपाधियाँ [ इनके नाम सूची मे छोड दिये गये 

है । इनमें अख, शेव, सैय्यद्‌; वर्क, म॒ग्रल, पठान, बलच रौर ब्राहुई हं । | 
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के वल पर कुं थौड-थोड़ा पर्विर्दन भी कर दिया गया है । फिर भी यथासम्भव 
सर श्राथरल्स्टेन के विचा कौ ही पधान स्थान दिया गया है। 
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